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qa छोड अधरम pw खुरा ..पीपी, प्रतः हैं 
यह नहि दे (इच्छा! ईबुवर की ॥ जैसा Aud वेद की 

UT फी आज्ञा 


देवानो भद्रा सुमती BII 

देवानां Tae AMAT निवर्तताम्‌ | 
देवानां सर्ख्यम्‌ उपसेदिमा वये 
देवा न आयुः ee जीवसे ॥ 


ji 


- E i5 
अब. जग 


at 


MU ict की 
WA ay P 


i 
CE 

३. छा 

किरण तेज अर अग्नी । सिंचित करते इर क्षण घरणी 
; जीव वृक्षों, भें लाते जिनके फल को सर्व नर खाते 
: स्नायुः lé zk PS तब नारि a जाते 
“Visa द्वारा जीव आति हे । नर तन $° पाते हैं 
वहां मासे, दंग ép बढातें । फिर वाहर ' पिवी पर आते 


3 TH 


" नर mS सेवक | उस usi के प्रेरक 
वन "Ap gs मॅ संव जग में 
इ He आते Sd प्रकीरें स्वगे को जाते 


Gol किरण राह रोहन दे LE तिक हैं 
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की मर्तिको भानो | उनके करमो की शुभ जानो d m 
मित्तर वन जावो । नीक गुणों सं आयु वढावो' | 

॥ दे gia “विहीनां । त्याग गए. जो श्रुति ada 

का प्रबंध कुळ सुनिये । और कृपा कर मनमें giu 
ण्‌ 


Iie TREE लच 


che या 


| 


| जहां अजा नहि देले. राजी । वहाँ ने कोई सुषिरे oe 


| 


° . 
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विधुतः ओ' aga? की ` शकेती । वह भी सूरज [E ज्ञा. आती. 


पुथिवी “में षरवरतन करती । जीवन के ढायक हैः रखती 
वायू आणव! WS हे. . चडते । सूर्य किरण से संब Fc पलते 
रांगादी” ' निवृत्त हो" जाते । जहां . सूये :के . रश्मी: आते 


५ ऋतुवां aT aT से, होती: । खेती वाढी उस #से : पकती 


विना सूर्य. जीवन : नहि जग में । यही वात्ती कही. हे . ऋग 
5. इश्वर व्याप्ति | 


पृष्ठे दिवि पृष्टो अग्निः fani 
पृष्टो विश्वा ste आविवेश 7 
वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्नि म p 


स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम॥ २॥ 
भुभी विविध वनस फ्ती अन्तरिक्ष .के ठोक | 


aaa सव में वही उसे.न रोक ने टोक़ ॥ 


अपने.पूरण AS साहित स्वाभी. ज्योति स्वरूप I. 
विद्यमान दर जगह: में सवः रूपन प्रति रूप ॥ 
हमरी वह रक्षा-करे. दिन , ओ Ua वीचः। 
सुख देवे हम सवन कों मार के हिंसक .नौच.॥ ... 
राज्य श्रेष्ठ वो ही होते हैं। जिन में राजा प्रजा” गिल हैं 


9, 


दुखी रहें वहां जीवं ae जन्तू । उन्नतं होते ERS वस्तू 


| अतः राज सव नष्टः मए हैं । पीछे -हुर गत छोड़ गए हें. 
3 š ०९ y ` [^ 
राज्य नाहि :ईश्वर : का एसाः। पढो समझ कर Aq संदेसा | 


अन्तम THT का AIST LAY भाव का; करे. निरूपन 


इश राज्य odo सभी संमाना। नीच! ऊंच कोई नहि माना 
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dla, sum „ थो. ्ञस्रानी। मनुष. की GAT ATT मानी | 
qaqan भाव स्वा यद्ग GAL तवः तक वाः RAT फन में... 
fa ऊंच जत. आई उन में । हम समान गिर गए इक क्षण a. 
यातेः वेर: कहे दे तुम से | इरवर आज्ञा qr मन से « 
.. यहीरद्वाड सव का तुंस “जातो। RA न. BIE MAA! माना. 
: - सवं सुल. है आज्ञा पाठच मे । मान महत;डैश्‍वर शासन de 
“sa नियम यहां चलते हें वो ही तारों में मिलते = 
faq राज्य का पार AR हैं। पर अतुझ्ासन ` सार Fel द्दे 
qui वेठ AGA mb उसके गुण तुम मनर्मं WO 
यथा शाक वैसे वन जावो । फिर जगे तुम ges] ut 
. यह है मंशा व्यापकता की। सारी सृष्टी के करता को... 
^ ज्ञान घ्यांन से duit दशन। होत मुष को मानो प्रियजन , 
` दशन से शकती सब” Fed | फेर न उस परे आपद पढती. 
` सर्व शक्ति ILES व्याप 'रहा करंतारं। ` 
सव जीवों के पास ६ सिमरा वार वार ॥ 
à ` खवःको सराइ 


| 

वैश्वानर तव तत्‌ सत्यम्‌ अस्तु 
अस्माच रायो मघवानः सचन्ताम्‌ | 

तर तो मिज्गो वरुणो मामइन्तास्‌ , . .. 

अदितिः सिन्धुः पूथिवी उत द्योः॥३॥ ` 

| 


| 
| 
॒ 


* sn विश्वनाथ तंब नियम eT eat हेत। 
: qq हम Salata हो. तूच प्रतिष्ठा देत ti 
ईश्वर हरे साग को कृपा से कर स्वीकार 

AA चन्द्र TH YH हो AU सव व्यवहार i 
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पथिवी ओ आकाश-क RIAS के मांय । 


é 


हमरे इश स्तोत्रःसे wes जीवः सुखः di 


बेद यही है नियम «diari जीव यहां ` ge पातां 
इश्वर ने हे जगत aant अरु उस फा संवं कॉम” :चलाया 


मनुष पश में मेदे यही है । मुव में अविकं होत बुद दे... 
सो बुद्धी शिशु में xr होती । शनेः शनेः अनुभव से चढती ` 


जब तक बाल बुद्धि रहती दे! वहं नहि mpm सकती à 


सदा आसरा अन्यं कं BAL MA के अर्थ गुरुं पद सेवे 


ज्ञान से जेब बुद्धि हैं जागें। मनुषं कार्य: तंब ' करने लागे 
ECEE EE NS . से , नितः TA मागे 
"wea पिता/- ग्रह कारजः सोपें । सुख श्षेपत प्रयतन... से ` दवें. : 


'बुद्दिमोन 'करताः ग्रइ: चिन्ता । और कष्ट को : कुछ नहि गिता 


CORN gr जन को पालूं।:और <द्वारः से इक को cd 
` ge faga थे कोरत ` पातः! पुत्रादित mL नेक: बुनाता - .. 
^U उसे: देख- कर -और-.सुधरत । घमे.से SN कारज को करते 
इस विधि सच जग सुख ही पाता । दुख dh नाम मात्र रह जाता: 
वेद त्याग से दुखं बढ जाता । ज्ञान Y प्रेम ` धर जाता 2 
जिन में वेद. wd up है । उन WI पापों दूर भागा. है. 
जब तक वेद के ऋषिः हुए दें। प्राणी दुख Aa 'नहीं मुए हैं 2d 
अब हम यह वर' मागें शसो करुणाः, करः दीजे! नग भन्वो... 


जव तक सूर्य चन्द्र चमके दें । ग्रह we :तारागण!: दमके हैं 
जब तक दिशां काल में बसत । भु. भरु जो भकास में अपते 


“be तके यंशं जो dd गाया) सब : कोः मेळ: जेग लाया `` 


/ y 


Sipe H PP ०३४ p TOP ej ga Fo B AVES ing 
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Ue उ > परमात्मा पूजन 507 7 
सव के मनः यहद चाह पावे इन्द्रिय gd बहुतः 
MEM स्वर्ग के मांह बब त्यागे इथ. देह को ॥ 
pow ये नःय॒स्य. पितरो याता-येन. meti TRES ।: 
: CD आयात्‌ सतां AAT . गच्छन्‌. न BAR ॥ मनु 
wa Sf पुरुषा चरु गए भर ,पागए मोक्ष C SS 
„त्वह है सबा मागे aia से AD EM 
tog वेदः कहे, wem HI परमात्मा को ध्याय ।... .:. 
याते यां सुख-संपृदा;भन्त में मोक्ष. को पावः ॥ ; 


जो जगः में विद्वान बढे हे । बेद “निनो ने खूब पढ़े: 


` सो पूजत उसको जो ' व्यापक । भू आकाश में दैः गणः नायक 
अव gaa) Ws मण्डल की । ऋचा stay ऋगवेद हि की 


ऋग्वेद AVES १. सूक्त ५६ d 
„स TAT WAMA | 
SS 'संयः काव्यानि बड TTT विश्वा | 
आपा च मित्रं धिषणा च साधर. : 
देवा अगिन धारयन्‌ द्रविणोदास ॥ १॥ 
s होत प्रथट हैं प्रेम से मन में comm । 
js तत क्षण देते peru विद्या धन भर ATN, 
४ >: -महत तस्व अरु बुद्धि का जो है मित्र. महान । 
qu जो देवे संपदा सो. पूरे (Em. 


: -. (द्र की ळय :जिस्रको ठागेः। तिस में देव्य ज्योति है. जागे 


wN 


इश्वर ज्योति से हो उजियारा | मन में से तम जाबे सारा 
` नेक काम उसको दिखते हैं। पाप दूर ठस से रहते हें 
Gus बुदि ब Tag v ied S a wit 


ES FF WA RMI SIs Ce RRR, >. za दें: = 


ae 
i > 


उन के पितु को वर्ध करने से | एक आकण के. कहने से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and'eGangotri 
: स्वाध्याय मंजरी | my 
असे आस्तिक के मन आई । तक्षक वंश को लिया बचाई 


सो हि कथा भारत ने गाई । सुनो चित्त दे मेरे भाई 
महाराज जनमेजय जी ने।पाप जु तक्षक ने थे कीने 


hay 


उस d «UE हेतु करंवाया । संपे संत्र, ' जागें Wen 


नाग वेश जो दुख देता थां। और प्रजा 'का सुख :हरता था - 
'भंगनी सुत राजा qu के। आस्तिक मुनि थे मागव झुले के 
` नोग पति तक्षक को बचाया! सत्र' में जाय स्तोत्र सुनाया 
_ जासे कत्विज अरु महाराजा | भए तुष्ट: अति साहित. संग्राजा 
aa को आज्ञा दीनी। आस्तिकने बह ? याचा 'कीनी 
'महाराजं भंब इसको करिये। TE दुख aami हरिये 


` 


ऋत्विज संमति खे. राजा ने | किया छु चाहा था आल्तिकं ने 


oS RT महा यज्ञ को सकना जाम? राज्य नीति का. चलना 
C .आमि मतं यां सब जनके मनसे । हुआ एके बालक याचन से ` ` 
d की दि कृपा थी माई। नहि: तु we की कहां सुनाई 


शुभ इच्छा पूरण करता इ । इंइवर ... दयावान भता: हे. 
आप हि हमको विद्या देता। पाप ताप सब दे. ewa 
बह सब sia उपस्थित हेणा । सो. सवकी प्रार्थना. “atm 


Wap देन ज्ञानी पूजत हें । याते. सुख संपत पावत X 


स पूवया निविदा कव्यतायोर 
इमाः प्रजा अजनयन मनूनाम्‌ | | 
विवस्वता चक्षसा द्यामपश न ZAWA 
देवा अग्नि घारयन द्रापिणोदाम ॥२॥ 
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,भादि काल से प्रजा को मनन शीळ करतार । 
RA है. उत्पन्न वह वेद ज्ञान AJN 
भूमि और. आाकाश में वदद CX चलवान | 
qt. है तेज. को सो. पंजे विद्वान ॥ 
mM S की रचना है। देखो :जग जोः खूब. बना, हे 
` , हर. व्यकूंति को पूरा पाते | जब हम: उस में दृष्टि: छगाते 
gaat जो (भोजन खाते । निजं स्थान में: उप. को: पाते 
wat sit न: खेती करत । पर खुश वन्धु साहित: हे. रहते 
Rat सृष्टि इन से अदसुत्त हे । जैसा कृत Wow विदित है ` 
नगर कला विद्याः की: वृद्धि! जल वायू के नाव की. सिद्धि . ` 
उस के HS मइत के धोद#।,कोई वरणन: करे कहां .तक ``: 
ज्ञान. शक्ति सब ठौर भरी है । वाने प्राकृत वस्तु करी. है 
waa की ताकत “जाने। । वद दै करता : निश्चित ` मातो. od 


aL i CD c MADI SHES s irent YA 


CIR इडत प्रथम यज्ञसाथ 
. ` विश आरीर आहुतस ऋंजसानस । 
ऊर्जः पुत्रं भरत TITS 
देवा अग्नि धारयत्‌ द्रविणोदास ॥ ३॥ 
... दें सव asad संघ वरः पूजो श्री भगवान :। 
.- जो देवों में आदि हें याजक कृपा-निधान ॥ 
“o gaal et सव शिमरते वह हैं स्तुति के योग्य | 
`` वृद्दी अन्न दाता महा; दत [RW .-मोग्यः॥ = 
ईश्वर से भोई वढा नहि. है.। जो दिखता सो. घडा बदी दे 
नदी कोड & उसे मदद ..की | अठंखं रीति से वैस्तु नगत की 
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रचत uaa दे वह स्वामी । सव देखे हें अन्तर यामी 
देइ. देवता सव . निर्वेळ हैं। उसके, मागे adi saw दैं 


नहि . इन्द्र को किसी ने जीता । उनकी Us सर्व गुद्दीता 
fie ard, उसके वठ द्वोते । विना मिर sam सव खोते. 

योग्य adi स्वामी दे। नाम जपन भें वह नामी ह 
सव कोई sw ही को घ्यावे । अपनी . भनो काप्चा, पावें 
वद्दी RAN AT का दाता । नित्य. निरंजन हमरा पाता . 
जो ऐसे. मालक के सेवक | जगमें वह दं यश,के GIRO 


wq तक एक देव को पुजा । तब तक हम सम नहि था दूजा' 
ise पुन्‌ इश्वर के शरणे आवे । खरे राज पृथिवी पर ठावें ` 


रायो g: संगमनो वसूनां | 
यज्ञस्य केतुर्‌ Wem साधनो वे: । 


HATS रक्षमाणास एनं i 
देवा अग्नि घारयन्‌ QUART WAN 
“घन का दाता said wd देत सुख धाम। | 
श्रेष्ठ कमै दशक AD आत्मज्ञान JUBA Ul 
जो. Fhe को Wed सज्जन विद्यावान। 
सो इंशवर को qd हमें देत धन «दान॥ 
पुरुषारथ wr कह” कोई। प्राप्त cho यह (im होई 
अन्य भाग्य xi अवशः Aas adel spo दस एक qu 
एक समग्र दो मनुष सफर में | रहे रात को gm «मेंदिर 
वहां नहीं था. कुछ खाने को । लगे . सोचने वह लाने: को 
उन में से इक दोला श्रम: कर ला; -कुछ. भोजन wa. खाकर 
aua जो: होगाः। झां, वेठे ae : आय ; मिठेया। 
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यह कह कर वह लेट गया तब । फिए श्रमी जन मांग नगर ga 


भोजन कोः अव ला के आया । मित्र g भोजन हेतु जगाया: 


कहा MSM भोजन करले। श्रम फळ को तु मन में घरले 


उत्तर दिया सुनो. हे Mea. मुझको तो कुछ नहि थी चिन्ता 
भाग्य हि था सो आय भिलाहेः। और आपको श्रम हि फला दे. 
इस विधि भगवत सव को देता । उन के संकट. कोः हरः Bar 


— बितनेजग में लोक fd हैं। हमें प्रभु वहां ग्रह देवे हैं 
वही धर्म के कार्य .दिखाते। जिन से हम वहु सुख को पाते 
आत्म ज्ञान लाभ की मनशा। पुण ,करत है, वइ ' जगदीशा 


ऐसे प्रभु को वइ सेवत हैं। प्रोक्ष ज्ञान को जो चाहत RO 
विद्या में जो बहुत निपुण दें। सब को अरु सिखलावत qu है. 


त मात!रेथा पुरुवारपुष्टिर 
विदद. गातुं तनयाय स्वार्वत.। 
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्‌ | 
देवा आग्नि घारयच्र दूविणोदाम्‌ ॥४॥ 
` : : बह निमाता विश्व का और पुष्टि की खान। 
7, :... धर्म माग पुत्रादि कोः दरशत झाकि निधान॥ 


`... वही “अजा को Meat -राचितां भू आकाश | 
«उसे Tad देवता जिसः काः (विश्‍व ` विकाश ॥ 


जिस अकाश में सव वसंते हैं। जहां ` स्वांसं प्राणी ` लेते हैं 


उसकी तोल ईश का TS है ।जो रहता: सर्वत्र wes हे. 


: “उम्र W^ पुष्टि  पावें। जिस से व्याधी :सवं' नस जावें 
` घर्मे मांगे qe RRSP चल के जन सुखं’ पाताः; 


quur सेः जंब नेकी “करते । तब!“ qq ' संतान: :सुधरतेः 
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स्वाध्यायः मेजरीः ` १७): 
उसकी कृपा ah Wed दे वह सव-सुखकीः विधिः जानत हे 
अति भदसुतःदे/'उसकी :माया । जिसने: सूः आकाशे. बनाया 
मनुज साच में.यद्द ae आवे ॥ जग :कारण कोः: वही. aad 
è सिद्धान्तः स्पष्ट वेद का। ईश्वर QE जन्म जगत का 
कड. वेदान्त TE घन. माई । “जन्माद्यस्य , यतः” दरसाई 
करे कृपा, तो समझें-इसकों । नहि -तो wish abr किसको 
केवल जो बुद्धी को मानें । जग. के. कारण बहु अनुमानें 
az विश्वास जीव at देगा । सवका कारण. एक -दि. atm 


, R जीव में अन्तर नहि ! बुद्धि. जीव: की, एक शक्ति है 


बुद्धि बहुत जो. कारण . गाने । अटल सत्य. को वह. नहि.जाने 


^ gm की & यही. गवाही । देखो उनकी विजय . मे. ताही 


यतो वा eat भुतानि जायन्त C lp 
यस्मात्‌ जातानि जीवन्ति यत्‌ संविशन्ति Te” 


E | अक्ष वही है Gad पैदा । किया साळ जग और eer 


जव तक उसको इच्छा राख । अन्त समेटे वेद (gown 
जाने. चाहक्षे विषय सृष्टि का । देखो मेती... .भाष्य... भूमिका 


323, 


एस... ag को ...पूजत ..्चानी । पूजो उपे..जो मुक्ति. पानी:.. WA 


^ SF OPES. 
d र 


नक्तोषासा वर्णम्‌ अमिम्यांने DEN 
^ -धापयतेः Rea एक aaa, cae = 
थावा क्षामा रुकमो अन्तर विभाति 

देवा अग्नि TAT दूविणोदार ॥ण ` 


v —— — 
Note— Arg: aque ( इयति wa 3) समीची सम्यरा 
गच्छति भू आकाश m 
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५ „जळी मतिःसनः अमत हैः Rat dies संसार po : 
cram age रीति से ¦ दरसावै करतार ॥. 


EXT OA UE SEE 


तैसे «qw में; दीप्यमान ` इं बाध्य ॥ 
जब" EM हम तारा गणको । भान होत निश्चल आंखन को 


पर वास्तव में भ्रमंत वग से । ज्ञांत होते हे यह ज्योतिष अ | 
ग्रहण लेख से faa भया दै। उन में नियेम d zz गया हे. 


“ ` गति आ ध्वनि 'ऊंपर होती हैं। पर सुनने मं नहि आती हें 


जैसे wp मंतुषं रेल में ।“नहि देखे है गति चलन में 


दूर के mw मांगते मानें। अरु अपने को निश्चल जानें ... 
पर जों ठाडे सडक 'किंनोरे। इमे देखते जान हारे 


इसी भांति पृथिवी के वासी.। नहि:पातेः ध्वनि . सतिं. आकासी 


जोगी जनः को, भान है. Rar पेये. . योरसः कोः : थाः Wer. sd 
` «स्वर्ग में नाच गान होवत हें। यमी लोग उसको जानत दे: 
स्वग जान भवत की मिहफल । राग रंग gi aT इर पल ` - 
नृत्ये करें तारा गण निस दिन । अमण में गावे हैं ईश्वर गुण 
वने ' साते सुर सातो ग्रह से । चार ताल हैं चारो गति से 
नृत्य Fe काठ क्रम गति को । गाने कहें काल क्रम gu को 


तारों- के ध्वनि ओर गमन में-। काल. क्रम BOND saa 


qq वग स कोई. भरमै कुछ ' आंहिसता कोई qd 


गति है 


धूम केतु की गति हें. न्यारी । चन्द: की गतिः हैं «a प्यारी 


सूर्य करत «ng Heb Zoe Ae cw पाशी हैं. 


qui, कोः ACS CMT deals चिन्तन शीला 


वेद समीचची -इस- क्षि गावे। जिसमें ज्ञानी आति सुख पावे `` 
“He ‘dart we प्रस जागन को करत qu 
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ia महाराजःशयन को जाते । सवे लोक. तब ea होजाते 


नाम रूप सव ही मिट! जावें । परमानू हो लोक RT 
Li NE UNE M की el Sit 
ऐसे ag को जो पूजत हैं। उन को वस्तू संव awa हे 
नूचपरा च UL. ... 
जातस्य च जायमानस्य च सोम । 
सतश्च गोपा भवतश्च भूरेर्‌ 
देवा अग्नि धारयन RAM Ay U ७॥ 


` सव wat al कोश दे सदा प्रजा का धाम । 
तीन कील कें वस्तु mI रक्षक अरे आरांभ M 
'' संबंको देता सुख सदा राज पार्ट घने Wm! 
वाके पूजन से ga सफ ZEHN कामे ॥ 


` जो अग्नि ह को भौतिक माने । क्षा निवास का अर्थं न जनेः. . 


“भला कोई “अग्नि मेँ रहता | फिरे अनये CE काहे” करता 


अग्नि जगन्‌ ।निवाप्त मानाः है । जिनेने MTP अभे जाना `` दे 


(अग्नि. ईश्वर: रक्षक corr । भौतिक 'असि -दाइकः WR 
Mis सव को मस्म हि करता ॥ कोडे पदार्थः भदि हि वचता ` 


- „जो भौतिक अहमि का पूरते । उनको'भीः Sc जलवत्‌ 


` यतिं बहुधा चेद E अग्नि इश को ata हैं नहि d 
vp तुम पूजो देव्ये अग्नि. को ane वढ'ओं निज IURI 

aq रत्नों की विवि हे ईश्वर ॥ ताहि हृदय से मर्ज भिस war 
op gw. Pat Teles dom "भ्रा Tes 
DE EDAD RULIELE 2 2 
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द्रविणोदा रासते हीम्‌ आयुः ॥ ८ ॥ 


ब्यवहारिक जो द्रव्य है ओर जो. भोग के योग्य । 
सव॒ धन-दाता 20-2 जो है जन. के भोग्य ॥ 
«ft पुत्र प्रिय वन्धु, पशु अन्न यान ग्रह भूमि । 
दी आयु नीरोगता कृपा सिन्धु के suu ` 


| 
| 
परमेश्वर. हे 'घन का; दाता । ओर; वह्दी Poss `का पाता. 


“पर ईश्वर: नहि नांग करे. । जाको वद इक :वार घडे. है 
वासे vga सव हिः वस्तुः हे. । वाके . आश्रय -जीव og. हैं 
ऐसे....मगवत p पूजत हैं । सत fer से जो. भुषित:: दे | 
लाभ मान बल ज्ञान की सिद्धि | इस में पावें सवहिकी वृद्धि । 
द्रविणोदा द्रविणसस्‌ तुरस्य ` | 
` द्रविणोदाः सनरस्य :परय॑सत्‌ः। | 
दरविणोदा वतीम्‌ इं नो | 
| 
| 


सो घन दो. ue का होते ॥ एक + जो व्यौपार Gd : लगता 
'-वह आता अर MTU stad । कभी हानि sao कमी - लाता 
VER Watt आवे । खान पान ग्रह कार्य :चलावे 
Ha धन: जो मनुष: पात. हैं । ईश्वर की अकुंटी Cen हैं 
क्षण मे; आवे mr में. Tes दुख -इमरे. दाथ su 
TE समि ems संपात्ति। BY आयु सुख प्रभु पद: भक्ति 
waa Rag मिलते यह हे । qun Saar भाग्य: कइत हैं 
£9 (संतान सुझ्ीला' नारी ॥ लड़का sen «wp कारी 
fae विधा से: :झोभेत । देश अर्थ तन भन = घनः अर्पित 


t 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 


^ 


३१ Digitized by Arya Seata h ennai and éGangotri g 
s अमोल ईश्वर की ETE कृपा d होने प्रापत 
PAM प्रभु की शरणी । देख वढों:- अपने : की ome 
एवा नो अग्ने समिधा बृषानो 


रेवत्‌ पावक श्रवसे विभाहि । 
तन्‌ नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ 


अदितिः सिन्धुः प्राथेवी उत द्योः ॥ s ॥ 


इश्वर तेरे भृत्य हैं इम मांगें कर जोर। 
रहो प्रकाशित बुद्धि में पाप बन्ध को टोर॥ 
अयस भोग्य सुदान कर, दिव्य दृष्टि दो fat 
qA चख आदिक हमें शुभ दां हे जगदीश ॥ 


प्रेम क्ति; प्रे. इश्वर (dau p जिसकी रचना जगत हे. (and 


“मन हि मंत्र का अथे विचारो | यथा, शाक्ति ,जीबन में घारो 


* नित्य ATIA, इश्वर -ज्योतिः |. मनः में... वहु . प्रकाशित होती 
c दैन्य... तेज. से. विद्या... भाते । दुष्ट भाव सव. जड़. से नाते 


इस. विधि इरवर अग्नि, विकारी । ओर. जीव. के. अघ... «uy 


N 
शुद्धि अनन्तर 36; AA AT, PAG. सुख को, MAT पावै . 


qd चन्द्र. आदिक सुखकारी:।.दो “प्राणी...को.... जो. हितकारी 


सव से वरते -.धृति.. अचुसगिः। अरु. इश्वर. -का...आज्ञा कारी ` 


देखो... AÀ iet o गाया ae देव्य- मतःको समझाया 
देवों: का. .यइ A, VATA जिस को मानःसवनः सुख पाया 
इस प्र्‌...विद्यावान::चलत . हैं । अपने .जीवन;सफुळः करत हैं 
उन के पथ में दुख; aH mela पोच ठेव: तुम:::मन के माहीं 


वेद छोड dem नहि; कोई I माननीय; GR qub 
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“कैसे sa Ran IE UE S ta ame 

"मनुष जेन्म का'फल aE जानो । सृष्टि हि में dea पहचानो 

- dg मान & सवे ज्ञान हो । दिव्य इष्टि हो अति aes di 
अति उत्तम मत az भाषत हे सुख के (d! 


नस जावें सव खेद सुख, से जीवें ger ॥ [ 


॥ सत्य उपदेश ॥ | 
दया घमे का मूल दे पाप मूल बघ जान | | 
ahi दया न छाडिये जब लग घढ में प्रान ॥ | 

qi कंहत दें मनुष मलाई । जातें दुःख दूर होजाई | 

प्रीत बिना नदि sla भलाई | प्रीतयुक्त कमे सुखं दाई | 

` प्रौत दया का अन्य नाम दे । दया कर्म होत निष्काम है 
gaa दया धर्म का कारण इसको सदा रखो तुम सिमरंण 
बघ दमान पीडा नहि जगमें । यांत (ear ART योग में 
पीडा नाम पाप का जानो । पाप नाम झेतान्‌ का मानों 
शब्द शितान का MT सताना । देखो शब्दकोष ने माना 


QW पाप कमे सव त्यागो । पापीयस से दूर हि भागो 
y नेकी करनेवाले धमी । बदी के कती होत Hadi 
[od त्यजेंद्‌ wt दया हीन विद्याहीनं गुरं त्यजेत्‌ । ` 
[n करोषमुखीं मायी निस्नेहान्‌ वॉधवान्‌ त्यजेत्‌ ॥ 


| rv जिनिदेई धमे'को जल्दी छोड़ो । मूखे गुरु से qw को मोडी 
* कुची पत्नों नीक न ठागे । प्रेम विना संबंधी त्यागे 

£ Tus # तदः होयेःसव दूर जो alae प्रीति करें 

"S 27 vU विधाहो aE et तिस दिन करें 
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BAT ASS १: सूछः ५७ 
.--.सकरातिःे दिनकी उपान |. 
प्र महिष्ठाय बृहते बृहद्रये | 
i सत्यशुष्माय तवसे माते wt 
अपाम्‌ इब प्रवण यस्य TAL 
राधो विश्वायुः शव से अपावृतम्‌ ॥१॥ 


नमस्कार जगदीश को जिस का दान महान। 

चढा और धनवान .हे अरु सच्चा बलवान ॥. 

उपंका' नहि कुछ अन्त है असहनीय, aay . 
सका धेन संब ठौर दै पूजक बल के अर्थ ॥ . 


^ सुति ऐसी उमंग से करों कि जैसी घार। SE 


Cow स्थळ को जात है वह पहुंचे करतार ॥ . 


~ Raat जग में घन दिखता दै । इश्वर Su सव का करता RO 
"ipt मोती हारा पन्ना। नीलम मानक.. चान्दी. सोना. 


सव ईश्वरं की कृपा हि. देती । मरे _ सारें. दुख दर. लेती 


` मनुषं सद्दायंक केवल ईश्वर । स्वी राज थे नहिं कोई स्थिर 
सके रोक को su qe को । जाने राचेया. विश्व सकल को. 
उसी $q की करों wear तुमरा दै वह हृदय चान्दना 
भक्ति त्र जब “मन में होवें। तव duc सहाय जन पवे ` 
जैसे T से Boas नीचें। उसी भांति विनय उठे ऊंचे 
मन में ien पंद चिन्तन कर सव विषयों से चित्त get कर 
तव घने अरु ae ` ईश्वर देवें । यतिं बल बुद्धि इ वढ जावें 


इश्वर नित है शुभ का करता | सकल AAA परता 
उस विन अन्य नहीं दुख हरता । इम सब का बह श्रेयस करता 
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अध ते विश्वस्‌ अनु हासद EET 
आपो निम्नेव सवना हविष्मतः । 
qd पर्वते न समशीतः sa गो R 
इन्द्रस्य वजूः HIT हिरण्ययः ॥२॥ 
Malad यह विश्‍व सव; इश्वर बल gee 
y ८ बुद्धिमान aa उप्ती,को,पूजत-कर. मनः लक्ष्य ॥ 
उन के मन अनुराग - प्रभु पद चिन्ते चैन । 
जैसे जळ धारा वदत निम्न देश दिन रैन॥ _ 
फिर Stat सव कष्टको क्षण में 'करदे दूर । 
fag ज्योतिमैयं वज्ज से करे वृत्र को चूर॥ 


बुद्धि से जो जगत को देखें। सव वस्तु हि से शिक्षा. सीखें : 


वद्द तो हम को सवक . पढाती । गो वेजान नजर हे आती 


देखो वादल xu को सिंचत। हवा qus वीज को डात . 
qi Wi से फूट दि aed इवा उडा मुसा. को डारत 


दाना "पक्षी गण चुन Odi खेल कूद इरे नाम aa 


इस से खेती मनुष ने. सीखी.। और विद्या हि इस विधि देखी 
इस विधि से जो जग अवळोकत । उने इंश के दर्शन aaa. 
जैसे प्रभु शुभ सवको करता। उस का इष्टा नेकी . करत... 
्रशु खुश होकर सकट , हरता । पाप ताप नित दूर हि..रखता .. 
पाप. होत. -अज्ञान Gh कारण । ईश्वर हे अज्ञान निवारण... 
सो नित इस्वर, गुण . आराषों । ज्ञान पाय कर सुख को सापो. 


ज्ञान बिना नहि सुख हे जग में । ज्ञान हि भेद AIT. अरु .मृग - में 


je बुद्धि [ ¦ सो | 
i आने हि (ण हे मुक्ति : ia कड ह E पुजन का s 


शिक FEN S5 48 SP ७७ JS 
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अस्मे भामग्य नमसा. सम्‌ अध्वरः ; 
उषो न TA आभरा पनीयसे | 
यस्यःघाम शरवसे HEP c 


. ज्योतिर्‌ अकारि हारितो. नायसे ॥२॥ 


अरे जीव इंशवर मगत सुन्दर गुण ed 
तेजस्वी जग पूज्य को कर नमः से प्रसन्न ॥ 
ag नहि तुम से चाइता नमस्कार से भिन्न | 
नमन शीळ जो जीव हैं उनसे रहे प्रसन्न ॥ 
एव के सुनने योग्य हे उसका देव्य महत्व । 
दिशा समान महान दै संप्रेरक Hem ॥ 


उषा नाम सूरज. की vus । अक्षराथे à दूरे ART 
सूरज किरण दूर हैं जाते। सुर्यं पूर्व वह उषा कहाते 
राश्मि qd से जन्म हि पाते। सूरज की लडकी कहलाते 
जैसे ut सूर्यं से होती । वैसे हि जान ईश से at 
सो यह जान दे उषा कहदाती। जग में दयां न्याय दै. ठाती 
उसका काम यह वेद वतावै। fae का मय काम में ठावे 
नमस्कार उसको नित wal प्राण किसी के व्यर्थ न है 
देह. आत्मा पवित्र राले । सव ` कामों में सत्य हि. मापे 
चुरे काम सव नित परित्यागे । इश्वर गुण सुनने में sn 
यांत. ज्ञान वढे निस वासर । हो जांवे वह मनुष . दिवाकर 
Saat गुण विद्या के निधि, Zia seat कारण संव विधि दें 


qel सव जग में फैंे। जो चाहे. सो BUM 
"a ade ew pto कका है Po T 
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इमे त इन्द्र qb qeu 
ये ET TATA: qud । 
नहि त्वर अन्यो: Prot fae: संधत 


क्षोणीर इव तिनो हये तद्‌ quen 


हे जगदीश्वर सृष्टि के रक्षक वास महान-। 

मजा सकळ GH WA अति दयालु बलवान ॥ 

तै रे आश्रय रहत हैं तेरे इम सव sia) 

तुझ समान दूजा नहीं .हमरे प्रजन योग ॥ 

जैसे पार्थिव वस्तु Fad को स्वीकार । 

वसे हमरे स्तोत्र को करयो अंगीकार ॥ 
Vut की स्तुति सव करते | उसके आश्रय चलते फिरते 
ESSE OL C हम .सव हैं उस के d चालक 
Salat eget इभ करते Vesey को कभी नहि अटते मटे 
कृत्रिम aa को घ्यावें । वह नहि विद्या धन वळ पोवैं 
ओःश्ञाची पो: दर <शुण :गावें । ज्ञान वढा कर मुक्ति qd 
इस वाणी से स्पष्ट 'विदित है । पूर्वी में gu देव पुज्य 2 
पूर्वा का-नद्दि अन्य. देव था. इन्द्र देव सृष्टि करता . शा 
अब WT वहु -देइ देवता । वृक्ष qq तडाग अरु सरिता 
TAI, की E WAS सत्य देव से मन Ray खाली 
यह Gel शशय मं. leq । गाठ -बजावत. dd . वोठत 
MAT मशी S रावी ।.स॒गया, दूत . करता सेवी 
xi लुटेरे अरु व्यमिचारी । बन गए पूजा के -भपिकारी 
NIA अवतार :मिखाए | विधा -वेदः -अरु dfe 
अव उन के पूजक हैं पागल । सूख «wed निन fiis 
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न्त मतों सेः यहः दोनाः' थोः॥ मिटा दिया जो देशः बता! र्‍या 
अव भीः भाई सोचो: समलो. । ब्रह्मः qp के. एका कालो 
प्रभु WIR तो फिर: उन्नतः। होवोंगे. do देशाः अ्रफाल्लित 


मूरि त इन्द वीर्य तबस्मसि... ` 
अस्य NG ATT कामम MTA. 

अनु ते योर्‌ बृहती वीर्य मम ^ 
| इयं च ते पृथिवी नेम ओज से ॥ ५॥ 


है इश्वर सक शाक्ति निधि duod अनन्त । 
` वीर्य: पराक्रम दया: के अतुलः कोशः भग्रवन्त ॥; 
देः मघवन: हम दास हैं. MAT मारग सत्य । 
दमरी घर्म की कामना पूरण- करिये नित्य ॥ 
तारा sep अकाश यह du वीर्य महल ।. 
तर भय से aft यह है, संश्रास. mem. 
qo विविध वृक्ष पशु ages । द्यो तारागण . AIT: "eus 
इंदवर की माया प्रख्यापतः। सुनि जके को विस्मय है smog 
An में विश्वास की जड़: Slag X जो. पढे! अपड हे 
परमेश्वर के वन्दे दम हैं। उसके Wwe से wa दम = 
जिनने उसका' शरणः दे लीना । उननेः जग वश में: करः. लीना 
अरबी. नवी विपत की बेला  झवूवकर, ae साक्षः भके | 
छिपे गुफा में तीतः दिवस, मर ।: साथी: वोठा.. थय पयगेव 
हटको BS अरु MT सुलदकर ।. उन से बोले यों पयगंवर 
अल्ला हमरे साथ मदद Wad डरपोःउस पर निश्चय का 
यह कह कर वह वाइरः निकसे: पग्र Me, dcs; सत्र प्ले .. 
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विजय हुई वेदर के रण में । शत्र परास्त हुए इक क्षण i 
Seat पर विशवास का फल था । विजय मुहम्मद जो निवेल था 
सव आशा वहः प्रण करता । धर्म अनुकूल जो मनुष है रखता 
उचित है उसको पु गुण ध्यावे । ईस्वर ` पर . विश्‍वास इढापे 
दौ अरु भु की विद्या आते । जासे सच्चा Gg WU 


मनको चौवत दीत बनावे । भू वत नमता सदर दिखावे . 


और सुनो gap इढता-को। राम विमीपण की वात्तों को 
रावण... रथी “विरथ : रघुवीरा । देख. विभीवण भयउ अधीरा 
नाथ न रथ पद नहि पद त्राणा । क्योंकर जितव वीर घलवाना 
अधिक प्रीति उर मा Geer वेदि चरण e सादित adel 
gag सखा' mg कृपा. निधाना । जेहि जय alg सो स्मदन आना 
जोरज धीर जाहि रथ चांका । सत्य शीळ aE ATT पताका 
'बळ विवेक दग पर हित घोरे ॥ क्षमा दया समता GE जोरे 
ig भजन सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना 
दान परशु बुधि शक्ति प्रचंडा । वर विज्ञान कठिन कोदण्डा 
सयम नियम शिळी सुख नाना । अप्रळ अचल मन TT AAA 
कवचः su विप्र पद पूजा । यह सम विजय उपाय न दूजा 


garia अस रथ जाके | जीतन कहे न कवहु OR ताके ` 


महा अजय संसार रिपु जीत. सके सो वीर । 


._ जाके अस रथ होय दृढ gag सखा! मतिधीर ॥- तुलसी ce . 


“लें qure WI महाम्‌ उरुः 

coo वज्रेण वजिन at चकतिय। ` 

`अवासुजो mug सतैवा अपः . . .. 
+ p WA विश्वं दधिषे केवलं. सहः ॥ ६ ॥ | 
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इन्द्र परम ऐश्‍वर्य वन धर्मे वज्र a युक्त । 

पाप तिमिर को काट कर करते हमको सुक्त ॥ , . 

पुनः अमृत रस पिवाते जो था तम-से बन्द । 

सत्य है तेरा बळ विभु सब को दे आनन्द ॥.. 

केवल तेरी दया है जो हम को सुख देत । 

_ “विद्या aft धन घाम पशु और दुःख हर लेत ॥ 

जैसे «d जलद qu नाशे । वषी कर कृषि दक्ष aaa 
वैसे भगवत अघ तमं नाशे । ज्ञान जीव में पुनः प्रकाश 
qi प्राणी होय पारवित्तर । ईश्‍वर को परजा का PUR 
sq तक दुष्ट भाव रहें मन में | तब तक वह ईश्वर चिन्तन में 
"TX X En अनिष्ट कर्मों में 
` जव मन से ईश्‍वर को ध्यावत । अपने करेन पर पछतावत 
अरु शुभ कमों में ce 'होवत | तव अवश्य दुख टारत भगवत 
इश्वर. दे सर्वत्र ` विराजत । और न जीव हि कवहूं त्याजत 
सो अपने घर बैठ के पावो । अव ईश्वर पद मन में ध्यावों 
इत उत. जाना जन्म "गवाना । मू संघ से. कुछ नहि पाना. 
jer पर विश्वास दि रखना। उस में: इढता उसन करना 
इरः कारज में उसे चिंतना। देते द को स्वगे में वसना 
विन. विद्या. ईश्वर नदि भासे। हृदय का तम विद्या चांस 
विद्या सृष्टि Rane कदां । सो सृष्टि देखन हि से थै 
इस से wae को देखो । इश्वरः नियम वहां से digi 
फिर आयुः वर GA sdb । मरणान्तर | मुक्तिः .. दोवेगी 
ज्ञान बिना नदि BIG: भाई । शकर ने यह मुक्ति वताई 


—— DÀ 


' >> बार” 
> DA tis $ 
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| agag :इंशोपनिषता ): अध्याय ४०. ` 
इश-आवस्यस्‌ इदे सर्व 
यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुजीथा | 
ATT: कस्य. स्विद्‌. घनम्‌ ॥ १. ॥ 

जो. कुछ. द्वे संसार-में. उसमें व्यापक .ईश । 

सो. जो जीव झां करत है व देखे जगदीश d. 

मत Wel घन अन्य का अपने श्रम Wo नित्यः।. 

भांग कश. संसार. में धमे से करके: कृत्य .॥ 
देखो मुख इ, एक मनुज के। दो दें इस्त भरण को: ga} 
जव तक वल: RID में: देगा-+ तषः तक वहः मुखा. न . रहेगा 
जो-दवाथों से: श्रम: करु Gist रोग प्रायः न सताते 
कहते. हें इक: रोगि ` षनी थाः। उसन वैद्य नु जो कि गुणी था 
बुळवाया जो! राग . इटाचे seb चिन्ता शीत्र fer 
उसने वहुत उपाय. DURS TAA लाभ: हुआ. खाने, पर 
बहुतः HAH जो. अद्भुत थीं.। करी विधी वहु जो. तांत्रिक. थीं 
-इसःम्रकार' वहुः - द्रव्य गवायाः। उस. के हाथ क कुछ भी. आया 
वेद्य-भाग्य से इक तव आग्राः।'उसेन अजव: इलाजः बताया 
श्रम कर अपनी रोटी: खावो ॥ शुभ कारज में gals ठगावो 
. जब कुछ'दिन'उसने अस कीना । तनू मईः तव. रोग Rela 
यही त्यक्त का अथे यहां दे । जिससे gua और कहां हे 
श्रम का फल इश्वर CENT UE E M बरनी है 
लूट मार हे घमं निशाचर । श्रम कर खाना घर्म मनुज वर 
जो तालीम द्वेष फेलावत । वह लड़की Aaa Gg 
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पाप कहें शैतान 'की हड़की । जिससे आर्य प्रजा है. महकी 
वेदाध्ययन जगत मे. ठावो । हूर ववीलन मार m 
कच. वम अन्य के पढ कर । विंगड गए सन्तान ऋषीश्वर 


\ क्ेच्‌ एवेह uif जिजींविषेच्‌ छतं समाः । 
एवं तायि नान्यथेतोऽस्ति. न कमे लिप्यते नरे ॥२॥ 


जो जन अपने हाथ से करता है निज कर्म | 
सो आवे शत वर्षे तक फल है वैदिक quu 
यदी सत्य का मांगे ६ या में नहि कछु “पांप । 


इस पर चल के ग्राणिःसव पावे ईश मिलाप ॥ 


शम फ़ळ क। SD महती । एक कथा भारत की कहती 


एक ब्राह्मण तीन दिवस में। भीख मांग कर ठाया घर में . 


' सह कुटुंब खाने जब वेठा। तब इक भिक्षुक घर में केठा 
ब्राह्मण .ने भोजन को पूछा । बह तत्पर भा वह कर अच्छा 


. आह्मण को भायां यों बोली । अपना ओजन भर के क्षोड़ी . 


.. इसका तुम अतिथी को देवो । अपना आप पेट मर. खादो 


` बहुत कहे पर ऐसा कारिया । पर भिक्षुक का पेट न मारिया 


` फिर स्नुषा का फिर पुत्तर का । पेट मरन को उस अंतिथी का 


` भोजन दाना ब्राह्मण ने तब। अतिथी बोला करिये qu अव र E 


. उस के मुख घोने के जठ Frags ye भीगी उस पळे 
वह सुवण गधे ES S qu । MI तव-करु के रण 
यज्ञ युधिष्ठिर ने जव -कीना। अरु छालों को ओजन दीना 
उन के प्रक्षालनं पानी में | न्योठा .छोटा याग भूमि मे 
पर ने वाळ'इंक भा केचन का । व्यथ गया अम सव dap का 
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' दो श्रम एक SW. आज्ञा हे । तत्पालन वर्षेक प्रज्ञा i ` | 
वाढे अरु रोगः भगावे । अन्त को असु दर्शन कराने | 


असुयां नाम ते लोका अन्थेन तमसा इता | | 
` नाते परेत्याभि Tested ये के चात्महनो TATA 
जहां अन्धतम नित्य दै रावि शशि उदय न हाई । | 
जावे. ऐसे लोक कों जो 'आतम-हन aig ॥ | 
ज्ञान शुन्य यह्व योनि हैं उन में दुःख महान | | 
Seiwa जावैं वहां कर यां मे प्रस्थान । | 
as थळ में कुमे. कीट बहुत हैं । जो दुख में दिन रात मरत ६ | 
उन में ज्ञानं ज्योति न दीपे | जो सुख का साधन qud पै! 
ससे तो अच्छा सोना दे। जीने कुछ नहि दुख पाना 
ara भाव है ज्योति दि वोधक । जिसका हनन ।निरांधन वाच्‌ 
— ` झो जो ज्योति डि को नहि aie । रहना उने अन्ध तम माहे 
` अती जिसकी अभिलाषा दे। वैसी भगवत वर लाता Li 
' ज्ञानी जन जो ज्योति जगाव। उ में उस की ज्योति समान 


diac तो चौ लोक हि जावे । अरु पापी दुख तम में YA 


gat बुरा अज्ञान जिस में कुछ नदि Tam! | 
' दूर रहे बुधिमांन सदा वढावत ज्ञान को ॥ 


अनेजद एक मनसो. THA | | 
भैनंद देवा आप्लुवन्‌ quy अपत्‌ | . | 

द धावतोऽन्यांन्‌ अत्येति तिष्ठत्‌ | 
तास्मिर अपो मातारिश्वा दधाति.॥ ९ प 
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जीव आत्मा अगम्रहे मन से हे आति शूर । 

KIT उस तक जात नहि रहता उन से. दूर ॥ 

यदि शन्द्रिय उस तक चें वह नहि आवे पास । 

जव वह sat आप में ईश्वर जग वरे भास ॥ 
जो व्यापक है तन में सारे। उस को इन्द्रिय ak न टारे 
वह इन्द्रय से UH चलत है। उसे न कोई पकड सकत हैं 


इन्द्रिय उस के देह समाना! देइ ने नहि जीव को जाना 


जव WIT शरीर जड हे । देह घाटित अरु जीव gee है 
न्द्रिय ane भाग हैं तन के । उन में गुण नहि हैं चेतन के 


नहि इच्छा नदि मन दे उन में । नदि जानन की शार ह तन में 


इन्द्रिय उसके अस्न शखर हें । मतुष के जैसे «eT वस्न हैं 
जैसे यह. सव दूर होजाते । वैसे इन्द्रिय पथक कहाते 
स्वतः शक्ति इन्द्रिय में नि दे। वह केवल gan acy है 
जव आत्मा इन्द्रिय से मिळता | उसका कारज तव सिध gal 


हस्त में ग्रहण शक्ति नहि होती । वदद केवळ मात्मा में रहती 


. सो अन्तर इन्द्रिय अरु जी में। उतना जितना भू अरुद्यो में 


इन्द्रिय संग जीव जव होवे । इन्द्रिय जन्य ज्ञान हि uH 


प्रभु ज्ञान से शून्य Wa दै। जो आनन्द हि a देत है. 
‘ag ज्ञान से जीव स्थित हो। प्रकाश तव भन्तः aga हो. 
जिस से जीव सवको देखत है । सृष्टि भान मन में हवेत दै | 
: सो जो दमन शील जन होते। ओ प्रभु का चिन्तन नित कते | 
o उनको ज्ञान ईश्च अरु जग का। होता. दे नाशक शासय का | 


(६:02 कल 
22. Tie 
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` इन्द्रिय qum पृथक साधन हैं । कार्य पृथक के अर्थ जतन हें 
wa जव जी पिले हस्त से । तव व पकड हिं वस्तु दस्त से . 
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qz एजति तन नेजति तद्‌ TE वन्त के । 
तद अन्तरस्य सर्वस्य qe उ सर्वेस्यास्य वाद्यतः॥५ 
जग में जो गति दीखती उस: कारण REND 
^ua तारांगण हैं भ्रमत equa हैं. जगदीश ॥ 
ज्ञानी को भासता इश्वर सव से दूर । 
' ज्ञानी जन हैं देखते प्रभुदि हृदय में पुर ॥ 
वह अन्दर ससार के अरु वाइर हें. व्याप्त । 
` जो s उसको ध्यावता। ताहि होय वदद s ॥ 
` ज्ञान हि से जव हम देखे हैं.। दो. वस्तू प्रतीत. दोषे हैं | 
इक अड है दसर गति उन में | जिस से वह घूमत व्योमन में 
Rasa स्वभाव जड का E यातं गति नहि गुण उसका है | 
जहां कहीँ पत्थर. जो होता । सदा वहां वह निश्चल रहता 
` जव हि वहां से. फेका. जानै । तव वहः दा चला. हि जावे 
` उश को भू आकर्षण, तत्पर । खाच हि लावै अपने स्थळ पर 
यदि भू में नहि हो. आकर्षण । o] उस.का नंदि रुकेगा भ्रमण: 
जो रोकत को कुछ नहि होवे। तो गति «epis चलती cea. 
यावे. गति इक. वस्तु. पथक इ ।.उप्त d सारा. विश्व अमत है 
. उसको ईश्वर का जानो La है तारा. मण्डल 
da larga SE Sus EQ यें चेतन्य जड, से पृथक हें. | 


` इश्वर चेतन सव. भें व्यापक sine जडक! केवल पालक. 


stag जीव al gael जड को पाद पाठ उम मांनो | 


-  व्यापक्रता, aa प्रयोजन । जीव करे. इर का, खोजन | 


` ज्ञान पूर्ण. हो iu मिळत से । फिर कलेश जावें सव मन 


3 आत्रि आनन्द dg मिलने (pgs दे ag मोक्षः पाने 


pev 


x. 
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पूजो इक इशान quet भीतर जान at l 
हाय तव हि महान पव प्राथेवी के लोक में । 
यस्‌ तु सवाणि भरूतानि-आत्मनि-एवानुप्रयति । 


जा अपने सम जानता जीवों को सव अन्य ॥ 
अरु अपने को उन neg सो B जन चैतन्य i 
भूत सव हि हैं इंश में जो है सव का ara 
ओर Fa CI में देखत सव प्रयास d 


' जो अपने सम ओर को जाने | अरु अपने को उस संम साने 
बह जन संव में श्रेष्ठ कंहांव | सवं लोगों में आदेश E 

. वह जन संघ का भूषण होता । अरु संव जनको लाम॑ हि देता 
'. aed सब का सत्य हितेषी । और किसी का वह नहि द्वेषी 
जो सवक्रो सका हो वह करता । उन के हानि दुःख संव हरता 

. सव को Seay सुतवत जानत । उने से प्रेम अरु न्याय हि qua 
^ सवव के दुख में दुख वह माने । सव के सुख म॑ सुख' को. जाने 
सहज हृदयं से सव में देखत । ईश्वर दया प्रेम दे भासत - 


qna सवोणि भूतानि-आत्मेवाभदं विजानतः । 
तत्र को मोहः केः शोक एकत्व अनुपरतः ॥७ 


सव जीवों को जव मनुष जानत आप समान । 

तव नहि Saat किसी में प्रीति अरु शोक महान ॥ 

एकसा सव को देखता किसी में राग नं दष । : 
` द्रातृ भाव शे .वत्तता सव से करें द्वितेष ॥ 


जव तक वस्तु ज्ञान ने Te तव ते उसे ने WE कोई 
यदि दुख दे तो उसको त्यागे | यदि सुख दे तो उसमें e | 
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«dug चात्मानं ततो न विविकिससति ॥ ६ ॥ 


` अस्नाविरं शुद्धम्‌ अपापविद्धम। 


` छाखताभ्यंः समाभ्यः ॥ १० ॥ 
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तत्त्व बोध जव सवः का दोवै। तव मन में समता इड dH 


` सम दर्शन से सव : नश जाति । राग द्वेष जो मन. में आवे 
. ज्ञानी. को लोहा अरु सोना | इक समान दे उनका होना 


कचन . हानि से वह ata । अरु न सम्य asia में खोवै 


sm जो सपत. जीव की देगी । उस का नित वह रहता मोगी. 


ज्ञान. रमण. वेकुंठ निवासा । उस मं नित हे. इश्वर. मासा 
ईश्वर दृष्टि ह में जग. सारा | सम हे राग देष. से न्यारा 


सो जो सच्चे ईश्वर पूजक । वह सव छोगों के शुभ चिंतक 
अ्रभु की उन पर कृपा दृष्टि है। ज्ञान अस सुख की नित वृद्धि दै 
“उनका चळत मोक्ष दिखलाता । अव सागर IK “लगाता 


यातं ऋषि मुनि ded नेता । प्रथु ढिग जावें संघ . समेता 


उन का ज्ञान यथाथ - सहारा । जग सिन्धु तरने को हमारा 


उन X ब्रह्म ज्ञान दरसाया । यतिं इम ने मोक्ष दि पाया 
इस से झां भद्दि दान. वडा | मनुष जन्म वहु. he भया है 
:- जो जानै जग मांदि जोरों को अपने ac 
' सव माने हैं ताहि. उ जनको भुषण मदत ॥ 
स TAM FRA अकायम्‌ AM 


कविर, मनीषी परिभूः स्वयं भूर 
` यांथातथ्यतो 5 थान्‌ व्यदधा च 


जो सम दी. मनुष हे सो पहुंचे प्रु पास । 
जो घळ निषि भरु देद्वाविन बिन नाडी विन्यास ॥ 


gir 2 = Si LR Fs 
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अमर अशुद्धि से पृथक ज्ञान TS भण्डार । . 
: सवोध्यक्ष निराश्रयः सच्चा जग करतार ॥ 
O कारण से सव जगत को काता दे वहु रूप । 
सदा विराजत हृदय में सव देखत जगमूप ॥ | 
जिसने ag संसार रचा हे । उका वर्णन वेद ऋचा दै 
वह-नददि परिमित देइ में आता । सव हिं Sk दै नित्य विधाता. 
उसे देइ की लोड नही है। विन! देह aq घडत मही हे 
बिना देह धारण. करने के। वन वाये पुस्तक पढने. के 
दिया ज्ञान ऋषियों को उसने । जग में गाए वेद जिनों ने ' 
विना इस्त अरु पाद किया.है। सुल साधन अरु हमें दिया दै. 


` पर्वत वृक्ष पशु अरु पक्षी । फल भोजी अरु आमिष मक्ष 
सबको विना शरीर रचा है। ज्ञानी कारीग संच्चा है. 
` इसी लिए wig — कद्दाता | पिता हमारा जगत. . .विषाता 


अव्यय अमर का कारण सुनलो । सुन्दर कावे की ` साली. gest 
जो उपजे विने गुण धारत सो यह जानहु अंजन माया । 

आवै. त. जाय मेरे नहि जीवत अच्युत एक निरंजन ।राया । 
ज्यों तरु तत्व रहे रस एक दि. आवत जात फिरे यह छाया । 


' -योपर ब्रह्म सदा शिर ऊपर सुन्दर ता प्रभु सो मन छाया ॥ 


जो उपज्यो कछु आय जहांठग सो सव नाश निरंतर होई । . 

रूप भरथो सो È नहि निश्चल तौनहुं ठोक गिने कह कोई । | 
राजस तामस सात्विक जे गुण देखत काल रसे पुनि वोई । 
आप दि एक रंहै जो निरंजन सुन्दर के मन मानत सोई ॥ | 


क बह एवमे कर बनत से कह राहि न गवे. 


सकट nie सहाय करे युते सो अपनो पति क्‍यों विसरावे, , | 


as sated by Arya Samaj --स्चाभ्यास मजरी, Cae 
चार पदारथ ओर Fe ठग आठइ सिद्धि नवो निधि पावै । ` 
` सुन्दर. छार Rae के मुख जो इरिको तज अन्यको ध्यावे ॥ 
पूरण काम संदा सुख घाम निरंजन राम हि fcr हारो । 
सेवक होय रह्यां सवको नित ` कुंजर कोट दि देत अद्दारो ॥ 
" अजन दुःख दरिद्र निवारण चेत कंर पुनि सांझ equp) 
एसो प्रभु तज आन उपासक सुन्दर हो तिन को सुख कारो il 
iw आयन मूल जगत का । जैसे ata quo घड़े का 
wa में तन सें तन निकसत है | चेतन से ” चेतन आवत है . 
सो जो चेतन पशु में भाप्तत ईश्वर चेतन को प्रति पादत 
नहि चेतन ८ भड से उपजत । जड में ज्ञानहु वृथा हि खोजत 
कालाग्तर भें जड नहि होवै । चेतन जो सुख दुख को सेवै . 
जड. अधीन चेतन के पाया । प्रभु ने जित ने ज्ञान सिखाया 


: सो चेतन अध्यक्ष जगत का | धारण पालन करता जिसका. 


जासु क्रिया बुद्धे as पारा । नहि पावे यह जगत पसारा 
अपन. तेज मे. आप विराजे । सदा guit शुभ को साजे 


ELS ऐसे sea पूजो। और न ध्यावो कोई aa 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये 5 संभूतिम्‌ उपासते । 
ततो WT इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ue 


sme पदाथे को शाख्न में कहते qmd मूल । 

`... हो-विषक्त दो.भाग में सूक्षम अरु स्थूल ॥ 

. wat है gaa अरु सभूति ee 
. अभूति परमाणु हैं qud: जग qe*u समूह 
` _ Wi अव्यक्त है अरु संसृति व्यक्त। `` 
`. उन दोनों के ज्ञान सं ane जन मुक्त ॥ 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. PANE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i स्वाध्याय म 


परमाणु. हि अव्यक्त हैं उनको se विनाश । 
व्यक्त हि. जगत स्थूल. हु वही वरुण का पाश'॥ 
विद्या सेमव नाम हूँ संमूति हि के जान । . 
अन्यं का नाम असंभव और अविद्या मान है 
aua हे suus तिस पीछे संभूति । 
. सो धनजावे अन्ध तर पाप्रकर स्व प्रसूत ॥ ` 
wag जो सेवते सो wd हैं अन्ध। 
संसूति प्रिय aed qa सो हि नीक प्रवन्ध ॥ 
भगवत TAK आश AL TT करता. नित्य. : 
यांत शुभ ३च्छाःकपे. यही. वद का -सत्यः॥ 
., जो प्रत्यक्ष वाद हे. भाई। केवळ, उच्च में प्रकृति दि. गाई . 
gat भिन्न कुछ अन्य न-माना.। विश्व रचन दै. जासु बनाना 
^ स्वये सिद्ध है ग्रकृतिः मत में उससे उत्पति सकल जगत में ' 
प्रकृति से सव जगत हैं निकला C क्या पर्वेत क्या अम्बुद माला 
` वृक्ष टता कीट क्रमि TOT पशु मचुष्य जो qed वाणी 
जीव ज्ञान युत उपजा जड:से। जड वत नाशवान इं . इस से 
. अन्त में कोड जीव न चड है! शून्य वाद की. उत्तन जड हे 


. सो प्रत्यक्षः वाद का खडन। करता स्वच्छ qq मत मडन 


जो मानें प्रत्यक्ष आर अलल नहि मानते । 
उन में नहि अध्यक्ष ' करता इस ससार का ॥ 


प्रकृति आदि परमाणु द्वि. माना । mb A ताहि सप्राबा: `; ‘ 


qc परमाणु हैं कल्पित वस्तु । सोचें, मन में Re. जन्तु. 


संभूतिः कं अच्छा वनना । सो दे, सृष्टि असु का. Ww ` 


sat sg. का Aa प्रत्यक्ष ने. मुक्ति, माना 
बिनाश कोई प्रकाश नहिं IAR अवस्था wa कही दे 
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परमाणु हि से gf बनती । प्रजा उसे संभूति हि कहती | 

.. उसका नाम अन्ध तम जानो। स्थूल दशा अन्ध हि की भागो - 

A परमाणु दि को जो मानें । अन्धकार हैं ag ठिकाने 
` ww जो dq प्रिय होते । वही अन्ध तम में हैं पोते. 
dep केट से. जव जागे गे। तव तेजो भय तन भोंगे गे | 
जिसकी जेसी इच्छा होती ! वेदी उसको . प्रापत होती . 

वेद की शिक्षा हो शुभ इच्छु मे मनः शिव-पंकल्पम्‌ अस्तुः 

अन्यद्‌ एवाहुः संभवाद्‌ 
अन्यद्‌ आहुर्‌ AIAN | 
इति शुश्रम धीराणां ES 
ये नस्‌ तद्‌ विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 
इष्ट WEE से VS RW सनातन नित्य । à 
ऐसा कहते quf यह निश्चय है सत्य॥ . | 
शान FA सव जड जगत AG बोध का C . | 
| ज्ञान सहारे जगत है जामें कछु नहि सूल ॥ 

(gusce रूप मे. होते। वह se के अवयव में होते 
 . - 'शेल तिलों से जो निकठत हे । इर तिल में वह अन्तर गत È 
- .' We न एक रेणु दाने में। सो. नहि पावो रेणु «db में 
'. सो वेतन है भिन्न जगत से । जगत असेन्य वेद के मत से 
. HAAR की ` पूजा । वेद प्रिखावत पूज न दुजा 
` ` नाना देव भनुष जो पूजत। हे ay सत्य नहि सूजत 
. एक हि केन्द्र सवो का होता । जो उत्पन्न जगत में होता | 
` इस भांति सु केन्द्र जगत का । पृच्य देव है वेद मत दि का . 
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संभूति च विनाशं च यस तद्‌ वेद-उभय स v 


विनाशेन ed diit संभूत्या-अञ्चतम्‌ अश्नुते ॥११ 


: उत्पत्ति अरु नाश का जिसे वोध हे सत्य । 
ज्ञानी वह नर अरु सुखी la है कृत कृत्य ॥ 
नाझ ज्ञान से सृत्यु भय जावे मन से दूर। . 
कोई नष्ट न dy दै far हो भर पूर॥ c 
सगे बोध से विदित है जीव गति È zzi 
BS अनादि अनन्त में रहत निरन्तर gee ॥ #एकतत्व 


. ज्ञान वही होता है पुरा । जिसमें चनन मिटन का व्योरा. 
, Weal केवल तोड़ हि सकते । घड़ने. की. wed न रेखत | 
/ उसं शान नहि कहते पूरा । वह निष्फळ दे क्यों कि अधूरा ' 
` -इस विधि वस्तु ज्ञान वहावे । तव आनन्द अटल. को पावे 

` फिर ws तृष्णा जड से जावे । प्रभु समीप की मुक्ति ह. पावे 

सव ज्ञान S कहलाता | उस का सुख न कथन में आता . 
जब की सव शाक्ते हो पूरण | गति स्वछन्द पाप सव चूरण 
प्रभु आज्ञा फिर पाएन करता । परात कर सव के दुख हरता 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये ऽ विद्याम्‌ उपासते। 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥१२ | 

. पुनः पूवोक्त विषय को स्पष्ट करत है श्र. . | 
` `. aAa विधा पद इद भिन्न हैं सब्द, माब॥ | 
.  अविषमान जो वस्तु दै वाह अविद्या जान॥ ` .' | 
. विद्यमान जो अगत दै विद्या ठप्तकों मान॥ ` | 


x ait; 
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अविद्यमान है. अन्ध सम उसमें सुख नहि लेश | 
विद्या क्षण भगुर जगत जाको रमण mw ॥ | 
` ज्गौ उपस्थित वस्तु. न कोई । del जाय कछु ठाभ न होई. ` 

. . जैसे मनुष अवेरें घर में) पावत कुछ नहि अपन कर मे. 
) `: ` कितना हि फिरे केश हिं पाता | दीप. नं लाने को पछताता 
| ` ज्ञान दीप है जीव के भांहि । जग mp aga विना ताहि 
- wa ज्ञान ञ्य हैं जग में। दुख की वेंडी उन के पंग म. 
वह जो केवल जगत उपासें। अन्यं भिन्न व्यदार न ग्रास . 
: जेना देना : खाना fala रोना ज्ञान fae - 

` ` उसकी कथा रात Raa जगत पदार्थ हि. की wfüen 
सो जग दो दिन दे माया । अन्त को कुछ न दाथ हि: आयां. 
«eX गते में इवे. मानो । उने ate. नष्ठ हविः जानोः 


अन्यद TATE विद्याया अन्यंद आहुर्‌ अविद्यायाः 
इंति aaa धीराणां य नस्‌ तद्‌ विचचक्षिरे ॥१३ 

| अद्य वाद जो वेद दे वहां. वृक्ष हे भिन्नत 
| ea ^ जग WES अरुः VS से अय विधा adem il | 
कवि बचि संगति यह मापत दे.। इंखर. UA, . 
qz न स्थूल जगत हे. भाई । अरु नहि “सूक्ष्म प्रकाते कद्दाई | 
व्याख्या को दसवीं कच देखो । वा अंनुसॉर wage इंसको 
frui चाविद्यां चः यस्‌ तद्‌ वेदोभयंस । . 
` ` अविद्यया मृत्यु तीला विद्ययामृतम अशते ॥१४ | 


eR oS A EASE DESPISE FS STDERR RGEC S 


विधा सृष्टि RA कहें प्रश्‍्य - अविद्या जान। . 
ale ae ठय ज्ञान से सव जन होत मद्दान॥ 
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` अतयु. भग्न ळय शान से मिट जावे नर-युक्त १. 
सृष्टि ज्ञान से मु को जानौ अरु S मुक्त ॥.. 
विद्या नाम दृष्टि का जानो । लय परमाणु अविद्या o 


- पूढयं बोध जा “नाश वताया । सो वास्तव में सुद्म aera 
` आवे कदापि अभाव न होते । ठय में जग सुरूप को ae 
a जो नाश न होवै भाई। तो इमं . काहे को मर जाई 


इस विधि नाश,वोध से जावे। aT aa ge नु पाबे. 
इसे अविद्या ज्ञान वखाना। वह परमाणु बाद अव माना ` 
विद्या की पुस्तक सृष्टि हि. ise ज्ञान हि. देत युक्ति हे . 
सृष्टि. कार्य श्वरे कारण | इन का सान; जीव पूतारण 
कार्य ज्ञान. से का'ण जाने | घट ज्ञान से यत . पाहिचाने ' 


` इध विधि कार्य रूप सृष्टि इ सं । कारण इश ` विदित आप हि क्षे. 
इश ` ज्ञान से सक्ति हो । वेद विदांवर जानत सोई o 


ईश्वर पाति मुक्ति कहाई। ईश अमरता. वेद "हि. : गाई 
अस अमृत विद्या. से ` पावै । सत्यु. अविद्या d नस आवै 


जो विद्या से अन्ध NEL SN EE 
'उनका अथे समीची नाहि है । कमै काण्ड तु अविद्या नहि दै 


. . ऊपर कड़ा अथे संगतः दै । वेद शास्र तत्व हि अनुगत दै. | 


s बायु am fae का जानों। अनिल इवा प्राण हि को: मानो | ya 
FZ Fes Aug वाला | 


AE अनिलम्‌अगृतम्‌ REA शसिरम्‌। 


ओं कूतो स्मर BT स्मर इते स्मर ॥ १५॥ | 
- परमेश्वर ने प्रण को अमर किया हे नित्य । e 
` और करत इस देह का मस्म अन्त d quas 


we 


3 
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कृत है वह जो दम इद करते | इन संवको हम नित्य सिमरते 
| इन के सिमरण से अघ नाशे । मन पवित्र अरु बुद्ध विकाश 
ओकार उत्तम प्रभु नामा! सर्व सृष्टि हे उस का जामा 
उसे भजे सुल संपत पावे । थोर स्वगे जव इह. मर जावे .. 
ओंकार दि विद्या कां :दाता.। पुत्र. कलन्न अनामय प्राता , 
८ वाह. भजे मन दर्षित होवे । सारे काम में सिद्धि dT ' 
BEEN में मान महत(को पावै । घर में सुख से आयु वितावै 
` ओंकार,हि we मन चंचल । जिससे मिले तुझे s jue 
i 


आकार हि का जाप करते नित्य बुद्धि विमल | 
नाह fant पाप मोक्ष अर्थ पाप्ति करत॥ . 


. अरने नय सुपथा राये AAT 
" विश्वानि देव वयुनानि AENT 
` ` e युयोष्यस्मज्ञ जुहुराणम्‌ Tal S 
Co भूयिधांते नम उाक्ते विधेम ॥१६ 
हे असने देव लवं विश्वानि वयुनानि स्थानानि घनःनि 
... विद्वान्‌ वेत्ता जानाति अतः अस्मान्‌ सुपथा धभेप्रागेण राये 
[70 Cu प्रापत्य नय तथा जुहुराणम्‌ कुटिलम्‌ एनः पापं | 
` -युयोवि Rana यतः व ते नमं ठाक्ति नमस्कार विधेम कुर्याम 
इश्वर तेजो निघे विद्या. sta अखण्ड । 4 
TT सकल, जगत को जानते सत्य-वोध-मातेण्ड ॥ 
oO 0o हमर मत्र की कुटिलता दूर कीजिये देव। 
c7 oc 0 जिससे द्वोकर शुद्ध इम चरण कमल aa A ॥. 
.. .. र्म मागे पर चला कर ठेचछ जित ES. | 
._ ` खुल विधा,के धाम हैं जरु तव दन. नित्य ॥ | 
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अनुपम जगदीश्वर हारे स्वामी । सकळ Aa के अन्तर यामी 
जितनी सुख की दशा वखानी । उन सव के ज्ञाता अरु दानी 
थम मांगे को आप हि जानो। जो जावे जित स्वस्त ठिकानों 


` उस से a's चळ स्वामी । हम fade पापी अरु कामी. 


हम शुद्ध कर बुद्धि बळ भाक्ति । देव कृपा कर ज्ञान की शक्ति. 
हो पवित्र तव दर्शन पावे । नमस्कार का लाभ उठावे 

जिप्तको तू ने. राहू वताई | उस ने शुभ की करी कमाई 
तू. सच्चा हमरा है नेता । तू दि हमें सवं कुछ है. देता 

क्या जाने इस देश निवासी । तुझे छोड क्यों अन्य उपासी . 
देइ देवता जन्म (२ धारी । gue में सव उमर गुजारी 

ag नदि शंकर मत अनुसारी । ठोक में पूजा के अधिकारी. 

जो जन्मा वद इश्वर नहि हे । क्योंकि सवका जनक तो बहि है 

जव d ईइवर पुजन छोड़ा | तव से देश का. डूबा वेडा 

भूमि संपदा ` मान _बढाई। वर्म सुशिक्षा कीति गवाई c 
दुख दै वहुत सहा नदि जाई। दयानन्द औषध que 

ईश्‍वर. का पूजन दर भाई । जिसकी महिमा वेदन quo 

कृपा करो जगदीश EH Wat हृदय से। ` 
करिये दूर BS सुख से qu चरण तब ॥ 


E ^ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्‌ Mee 
E असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्‌ ॥१७ 


॥ Ale ब्रह्म ॥ 


सत्य रूप भगवान का मुख ज्याति की थोटे) co c ५ 
छिपा जवि की दृष्टि से निष्फळ जतन हि कोट. : | 


ET ध्याथ मंजरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विना कृपा भावान के दर्शेन कोड न पाय ।.. 
याते भगवत आज्ञा पालन एक : उपाय ॥ 
परमेश्वर से सूर्य में भया जीव का पात ।. 
` हां से झां आवत रहत मरणान्तर उत जात ॥ | 
परमेश्वर के स्मरण से जव घर होवे ज्ञात। | 
तव फिर सुरज माग से जीव zx ढिग जात ॥ , 
ES पार्थेव लोक से हे यौ ठोक महान ।. 
Wü इश्वर तेज मय सव संसार निधान ॥ 
हृदय विर जत Sa हे ताहि सिमर दिन udi 
; ed ai शान्ति ह देंयगे कर विपेदा प्रतिघात NE 
हिरण्य नाम केचन अरु ज्योति । अथव! विद्या और संभूतिः 
. इपे जगत पहिळे बतलाया । जिसमें . कंचन ज्योति :समाया 
सव विद्या के अन्तर गत हैं | सो विद्या का पात्र कत हैं - 
. . परमेश्वर के मुख पर sema जिसकी युति से सव जग sah 
प्रकृतिं रूप मायां का परदा । प्रभुं के मुख पै पडा सर्वदा . 
- सी जव मन माया को तरता | तव इंरवर अवलोकन करता 


.. योगाभ्यापं से di होकर । माया को पूज्ञान से तर करः | 


जीव मिळे शवर ज्योति से प्रण हो बल. विद्या धन से ` 
जन्म मरण फिर सव मिट जावें । बूक्षानन्द महत सुख पावैं ` | 
. मुक्ति प्राय सव जग मे विचरें । सवी पुष्टि शुभ में नित करें | 


कैसा उत्तम धरम सिखाया.। छळ फरफन्द न तनक दिखाया 


` राज रंक सव के अनुकूल है। वेद धर्म दि विद्या मूल है | 
सो'जो महा qd हैं जंग में। वह नांदे चलते इस मारग में 


लूट मार कर HE WII Me भाइ 'का माळ TA | 


मित्र शत्र. को. नदि WER पुण्य- पाप में भेद न . जाने | 


`~ 
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` आहंबर भें जीवन. खोवें । रोग. बढ़ा कर दुख से B 
mu गुड्डी नाच तमाश्षा। वे वं कर wed og नाशा 
ELEC धन उ विद्या । ठोंप I भ्रविदा 

: जय में हो रहि aga इसाई। अब तो जागो भोले भाई 
ईश्वर को पूजो. नित मन में कि प्रसन्‍न हो करे अमन म॑. 
इश्वर होव दयालु दम अज्ञानी पुत्र. तव। 
तू है वढा कपाल स्वीकृत हो; मरी Raa ।॥ 
॥ आंशम्‌॥ 
; ॐ चन्दना श॑ 
नमामि शकरं देवं शान विज्ञान दायकं। ` 
` ` योऽस्मान्‌ सर्वदा पाति सुखं तेजो ददाति 'च ॥ 
है दुख भजन सुख प्रदे जीवन के आधार। | 
ज्योति: अरु विज्ञान घन सकल जगत करतार d 
चट २ स्वामिन्‌ प्रथट हो द्रो तिमर अज्ञान। 
_ साधू जन द्विरदय घरत ते स्वरूप का ध्यान॥ 
महिमा अपरे पार दे को कर सकत वक्षान। 
सव का पोषण करत हो दे करुणा की खान ॥ n 
हे प्रभु दीन दयाल हीरे नाशों सवर पाप। ` ak bs 
जिससे निमेळ होय के करें Re जापी . | 
प्रभो आप के नाम तें दुख समस्त नश जाय। : 
बुद्धि इ वाढे निशं दिवसं मनं परसन होजाय ॥ | 
tafser fa: n gu ic 
सूयाद के भ्राक तुम उठो शयन से m! c0 
अज करो जगदीश का कर॒आवश्यक RT 
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पवन हीन . स्थान में. उत्तम जल से अंग। 
` खदा वक्ष से रगड कर शुद्ध करो प्रत्यंग ॥ ` 
,: हाथ भिगो कर शिरज जड कर TFT अठ लेश। 
, प्रति दिन कंगी करो तुम ढीछे वांधो केश ॥ 
केश अंग सप्ताह. में साबुन से कर शुद्ध । 
स्वच्छ वर्न धारण करो नित्य वदन निष्कद्ध ॥ 
शुद्ध आसन पर वेठ के समाधान कर चित्त। 
ब्रह्म परायण होय. के होव ध्यान प्रवृत्त ॥ 
॥ संध्या ॥ ` 
` हे देवी तुम भव जननी हो । पूरण. win करती हो 
OWNED HAND से.-पालत। सदानन्द सव. पर वर्षाबत 


हम चाहत इन्द्रिय वश होवें । याते ध्यान मग्न तव EMO 


यह प्रथिंवी शशि रवि अरु तारे । सगे स्थित जो सुख हैं at o 


` ` भगवत तव रचना है अद्भुत । जिनं के देखत मन हो प्रमुदित 
, आगे पीछे. दहने वार्ये। नीचे ऊपर आप को पाये `| 
c जावन अभय अन्न शोनित ,गति । कन्द मूळ फळ दाता इम प्रति | 
s -ज्योतिः रूप दिखावहु हमको। जो पूकाश करता है! सव को. | 
` . सवं भव स्वामिन्‌ तव दशक दे। घर्म हेतु इरि तू व्यापक दे | 
' . पर स्वामिन तुम्र अद्भुत ज्ञानी । महिमा जाय न तनक Wem .। 
. सदा विराजत. मन के भीतर । सवे वस्तु से प्रिय से प्रिय तर . | 
` हवे करतार विश्व. उत्पादक | तव दीन हे पाप विनाशक | 
सदा पकाशत मन के अन्तर । कुप' पात्र ` कर बुद्धि निरन्तर. 3 | 
` नमो. नमो इर.मंगठ दायक । जय जय शेकर जगत विनायक. 
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इस प्रकार स्व कृत्य को प्रति दिन कर ar । 
धर्म सभ्यता सोच कर करो लोक 'व्यवहार ॥ 
UM —— 
\ ` * भातः काळ भजन & 
जय. ईश्वर जय २ भव पाठक जय सन्तन सुखदाई | of 
दया ag सव जीवों के Ra रचना नीक बनाई]... 20:8 
पूवल पूताव कहां ठो वरणों महिमा वरनी न जाई। . . 
` चार खान जग जीव उधारण वेद विमल यश गाई॥ | 
चरण कमल का ध्यान करत तें ऋषि सुनि शान्ति पाई। | 
. तेरा नाम जपन से शमो पाप ताप मिट जाई॥ ` | 
, `` हृदय स्वच्छ में लालित मनोहर झळके तव पूमुताई।. 
ˆ ` जाकी ज्योत देख निरद्‌ई यम करुणां कर फिर जाई ॥ ' 
' गणे गंधर्व नाग सुर नर युनि सदा रहत ठो STE ।. 
.  -तब भक्ते का तनक विमल जल पिवत अधम तरजाई ॥ .' ` 
` दुस्तर भव सागर तरने का यही है एक उपाई। 
“ओंकार तरणी में वेठी हरि चरणनं चिंत लाई॥ . .. . ` : 
EI LIT de Ej qu 
` इम अधीन दीन है आए den शरण तिहारी । WA 
कृपा सिंधु दीनन के वन्धु हैं तव ज्ञान भिखारी ॥ ZIWA 
जंगत्पति विश्वभर रक्षक सकल विश्व हितकारी । - - ' ¦ ` 
— दे ईश्वर हे भठख निरंजन हे गुरु ज्ञान GO | .. . 
. केठि मल अस्त'मयो मन इमरो कांसों कह पुकारी । 2007 `: 
. तुम विन अन्य नद्दिजषत्राताक्षमा सि EG uf NE 
`. निशि दिन करणा करत दयामयदेत वस्तु गुणकरी। O O 
जो जो संकट परत हैं हम पर तिनें देत तुम टरी : 
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मात पिता. मागे तें aa किंचित्‌ बस्तु प्यारी 

पर परमेश्वर तुस देते दो विन याचत वह सारी 

जन्म से dd मातृ स्तन में दुग्ध भरो वळकारी। 

सव संवन्धिन के दिरदय में प्यार दियो अति मारी t 

` यह अनुराग हृदय उन सव के पूभु दै पीति तिहारी। 
नहि तो इमरे वृद्ध होन पर क्यों नस जावे सारी ॥ . 

- जगत करत है प्रीति स्वाथेस क्या भरता क्या नारी। 
. केवळ विना प्रयोजन प्रसु जी प्रीति करत हो भारी ॥ : 
पाउन पोषण करत सपे.को क्या ALS क्या ज्ञानी। 

ज्ञान प्रकाशक gR दायक जगत रचक हितकारी ॥ 

" दुष्ट जाव को दण्ड के पश्चात्‌ भव सागर देउ तारी | 


शुद्ध चतुर नर ज्ञान को पावत कृपा से प्रभा तुमारी || ` 
* साय काल भजन 36 


` भव भय भजन. मोक्ष प्रदायक । जगदीशवर प्रभु दीन सहायक 
करुणा सिन्ध सकल भू पालक ! पाप निवारक ज्ञान प्रकाशक 


. लोकांदि, सवको इरि देखत । प्राणी मांत्र को सुख पहुँचावत | 


. अन्व गत. में पशु जो रहते तिने ` हृरिः ` भोजन नित देते 
पगु अन्ध fije पशु जेते। सव को Wed सुध बुध ठेते 


` निभेय हो सव ऐसे विचरत । जेर वाळक गोद भें ठोरत | 
. घट २ मांहि नित्य जागृत EDO शीषे. पै रक्षा हाथ धरत dl) 
` मैं अति सुख भाव नहि देखत | मोघाआशी चिन्ता में . डूवत | 


तज मन विषय भोग तृष्णा को । प्रभु के शरण तू कर अपने 4 


| जासे. ge होय : विज्ञानी । पशु देखे : यह सन्त “बखानी | 


के अपर च # 


| 
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जिन किए उपकार मनुष्यों परें । उन संचय at किया न किया 
जिन काम कर निष्काम संदा | उन योग अरु ध्यान किया न किया 

` जिने आतम वोष उपलब्ध हुआ | उने सुख संसार हुआ न हुआ 
जिनको अभ्यास है वेदों का। उने शास्री ज्ञान EMT न हुआ 

` जिनने प्रभु को दे मित्र. केया । उन कपटी मित्र किया न किया 
जिन का तन वहुधा स्वस्थ रहे.। उने द्रव्य का लाभ हुआ न हुआ , 
जिन के घर नारी शिक्षित दे । उने स्वर्ग का वास इआ न इजा 

` जिन की संतान' सुशिक्षित हे । उने जग में नाम इआ न 'इथा 
TATA तन SAAT स्वच्छ रदं । उन चंदन लेप किया. न. किया 
जिन काकर दान से शोमित है । उने कंकन स्वर्ण इभा न इुआ 
जिनका विद्या ने पवित्र किया । उनका कुछ उच्च इआ न इभा 

/ जिनने है सत्य को ग्रहण किया । उन तप धनुष्ठान किया न किया : 

^p एक पत्नी व्रत किया . उन ने मह्मचये किया न किया 
जिनको. उद्यम स प्रीति रहे | उनके घर द्रव्य इआ न इया 


COM सामान्य भजन ॥ 
उठो मित्रो वहत सोए wer विद्या का भानु है । 


' गई है रात यूरप से प्रफुलित देश सारा दै॥ PRRs 
EN खण्ड वासी मनुष नदि छोइत अशन। . | 
o घन संचय में मरत दें नदि विद्या पर wel 0 . '. 


- अरे घन कभी रहता दै बिना विषा के पढने के) | 
विद्या तसर थाल है शिव के मस्तक मांइ। |. | 

a पण्डित देखते जो कुछ दै जग मांह! | 

. ` यतन नहि जानते यूरख संचित भन के रने SY 
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इश्वर काजे कृपा इम अवल हैं । केवल तेरे हि वल d सवल: है 
` नहि जानत हैं विद्या 'घंनेरी । यातें जावे है मन की atl 
नहि भाशा हे अपने करम से । तेरे दर्शन AS जिन के फल रे. 


` तु दि. भाश्रय हे केवळ हमारा तेरी महिमा है अकथ अपार 
तेरी ज्योतिः से सूरज ser । और मन का तिमिर सव विना 


, विद्या सफछा हो तेरी कृपा से । भाग्य जागे अभो तव दया 


` तेरी विद्या से हम ज्ञात वान हैं। तेरी लक्ष्मी से इम ऋद्धि मानी 


. 5 . d - 
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मधु मक्खी ag है मूर्ख जन भन . कोश । 

उने मांर मधु लेत हैं जो tad हैं होश ॥- 
तनक अबतो विचारों जी. नदि बळ होत विद्या ATL 

अर्थ करी ओ धर्म इक विद्या पढो मदान । 

. निस end सुख मिले अरु दोवै यां मान .॥ 

चहुत ख्वारी उनोकी है जो जगे नहि हैं मेघाविन ॥ 
विद्या शीळ व्यवद्दार से कभी न करो प्रमाद | 
जासे जग में कीर्ति मन मे होत vum ॥ 

.. कहो क्या मान हुरमत से वढा संसार में COE . , 
धन घळ के आधीन दै वली होत धनवान |. . 
यातें.तन वळ बुद्धि वळ लाम कूरो owed o c 

शिथिलता वळ ओ बुद्धि की तजो वढ्ने का गर मन हे ॥ 


# .अपरं च % ` ; IS 


~ 


भूरि पाप. way से (ed हें याते दर्शन d तेरे डरे है 


प्रीति सत्य से वाढे तभी हैं | होता दशन तेरा जव कमी । 


हि भासा दे ज्ञानात्मा की । जसे भानु की ज्योतिः ear 


mo — : 
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& . जगदीश दयामय करता ।.धकट:मोचक: सव ES हरता 
रहो प्रसन्न सदा दें स्वामिन । इम हैं शरण तुमारे निश दिन 
जव छग ते सत रूप नं जाना । तव ठग पाप में सुख. ae माना 


नहि जाना त्वे सदा विराबत । जगत गति ओ यन में भ्राजत . 


यह संसार ते कार्यालय है। नित्य काम होता सव यां दे॥ 
wf वनै ओ पर्वत. खुदते । वृक्षादि fpc Ra .वनते 
तारा गण अति वेग से AAA । कोई कदापि न अनियम चलते 


काठ का आदि अन्त कुछ नहि दै | दिग विस्तार WE ओर aha हे. 
. इस अनन्त ते सृष्टि ग्रह में नहि निरोष छेद किप्ती क्षण में ` 
इम अज्ञान से आपको जाना । दूर अलल ओ मनुष अभाना | 
qc ईश्वर त्वं जीवन मूरी। पूर्ण ज्ञान इच्छा करो पूरी 


यातं . पिता पुत्रः का नाता। दीख पढे त्व॑ हो जग माता 


विद्यमान ओ .गति slat में । कुपया खोलो मार्ग :आपत' में, 
यातेः सिद्ध होय Ra जीवत । मिटै मरण दुख होय सुखी मप्र. 
aaa at मन में देगी। तव॒ किरपा से पूरण होगी . 


—iI—'9t———— 


quy सनातन को पूजा जिन . ने 

डु देता दै रत्न अमोल इम को। 

i यज्ञ साधन प्रथम हमारा | 

जो त्राण देता. महान अधम को! 

जिसे प्रिमरते हैं ज्ञानी जग में | 

` अपूरे कवि जन जिसे स्तुति सुनाते। ` 
` ज्ुतिन उपस्थितः हे सारे जग में 

शान दिवा. कर हैं बंदी कहाते । 


LISAA 
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एकस्‌ एव अदितीयं ब्रह्म ( वहदानियत ) 
JEK Nata 5 ` 


. हिरण्यगभः समवत्ततामे | 

a मूतस्य जातः पतिर्‌. एक आसीत्‌ । 
स दाधार परथिवी घाम उतेमां me 

| कस्मै देवायं हविषा विधेम ॥ १ ॥ 


विध्या टेंभी का खजक मुतो का करतार.। 
सकल सृष्टि का एक पति वह पालत um tt 
“सुख स्वरूप जगदीश ढे जो है हृदय में पूर । 
भक्ति ह. से घ्यावें हमें रखे पाप से दर ॥ 


विद्या, ज्योतिः तेज कहावे । लक्ष्मी प्रकृति घन वसुः जतावै 
यह सव “ईश्वर गुण दि. वतावे । इनं का ala: गर्भ ` कहावे 
सो इर साम्य है भाई। जिस से उप्त ने सृष्टि रचाई 

एक न दूजा. कोई। रचन शाक्ते न अन्य मे होई 
वद्दी B था अंव भी हेगा । ओर वही आगे हि .रहेंगा 

पूजा. वेद सिखावे । जो स्वामी pu का up 
“उसकी पूजा चित्त में होती । जहां न: अर्पतः सोना मोती 
'उस के गुण चिन्तन कर मनमें । वेद मत्र द्वारा अर्चन में 
:कारंण इसका गूढ न जानो. । देखो तेज में तेज समानो 
आत्मा हि परमात्मा जाने ! विन चिन्तन जड नहि पाहिचाने 


पुष्य तांबूल, सुपारी | धूप दाप नेवेद्य हि सारी 


P 
b 
, 


| पुरा कल्प में यह पूछा था। WAR पदार्थ कड क्या 'था 


. नाम दूधरा जाद आत्मा हे ।जिस से निकला जीवात्मा है 


१५८२-४१ ४०७२०४ Do boM ty 
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` कभी qq कमी. मिटावे Agha दि का काम कद 
आह है पेट aR ne धो 
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; A - ~ = है `N | 
wur तीरथ पर देखत हो। क्लेश विना नं कुछ आपत हो. i | 
वेदिक पूजा aR हटावे । माया से उ हर. मे eq | 


जित मन उत्त इन्द्रिय सव जावें । मन विन इन्द्रिय काम wu 


ge स्वरूप जगदीश हि. मन में पूजो नित्य । ` 
'जो डाले इस देह में आत्मा बळ अरु सत्य ॥ 

. उसकी Ta aad विद्वज्जन जग AI 
उसकी किरपा साक अरु use है सव ste - 


इन्दिय से सव पाप R होता । मन संध्या में प्रभु s होता. | 
सो शन्दिय निरवळ हो जावें। औरं पाप से हमें qu | 
इस विधि वेदिक पूजा भद्रा । पजा योग्य चहु आढथ दारिद्रा | 
भज हिरण्य गमे. स्वामी को ¦ जो घारत दै. धो पृथिवी को 
YAMA बलदा ATT - | 
". उपासते प्राशिषं यस्य देवाः। _ . ` ` 
यस्य च्छाया Aad यस्य मृत्य . 07 
कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ २॥ | 
| 


MMA अन्वेष्य उत्तर था। इस d अन्य न उत्तम तर था 
जो war देह आत्मा का। वो हि विश्व अरु परमात्मा: का 
जीव बोलता पुरुष हि आत्मा | शाक्ति विश्व यामक परमात्मा 


सो वह पिता . हमारा हैगा।वह नहि कमी हमें मरेगा 
वह नहि ऐसी वस्तु.दि घडता । पीछे _ जिसे मिठाने ` पडता. 
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` व्यर्थः वितेडा बाद ` रोपः के। और Que ग्रन्थ वना के. 
. इमरीःजाति पिता की हैगी। अन्य युक्ते नहि. यहां चलेगी `` 
, पितो :पुत्र- सवन्ध हे. इम में वार ae आया है वेद में ` 
- सो आत्मा का दाता प्रमु है। gu की आज्ञा जग पाळत है 


: उस .की शक्ति ह अपरं पारा | इच्छा हि जन्म मरण EHI 


AX उस Wa वेटी: Api जग में सव से Haar. Her 


. सो हम अमरःन कुछ भी डर है । पर उस पर हमरा निरभंर ü 
) जब इम उस के पथ पर जावे.। तव:सव सुख जीवन में Gy 
/ एक FG Ski पूजा. का-। देव उपास्य नित्य है सव का 
जो मंत्रों से पूजा करते। वह. सुख से सर्वत्र विचरते 


` . उसे wis मतं अन्य RT । जो चाहो मुक्ति प्रिय an 
' मुक्ति समान.न! जीवन'फेंले है ॥ खिलता as ज्ञान कमल = 


यः प्राणतो निमिषतो महिला : 
एक FS राजा. जगतो बभूव । 
य इंशे अस्य RRA च तुष्पद 
कस्मे देवाय इविषां विधेम ॥३॥ 
जगत योर. जो जीव. हैं उनका राजा एक | 
जिका मामा से सदा स्वतः सिद्ध अभिषेक ॥ 


. - . वह ईशर सव पशुन प्र राज करे B सत्य । ` 
T «o उम्र का मन में ध्यान कर दुष्ट विचार निहत्य ॥ . 


aT उच्चारण करत | मनुजों का अज्ञान हि. हरते 
सवका स्वामी अरु राजा है. जीवों के. वीच . विराजा 


“Ap RNG 
POR EE ०८८ ० Ales! 4 aa 
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c . पुण्य पाप सव क प्रभु देखत । सदा शुद्ध कर उन्नंत राखत ` 
वह दमको सुल सदा हि देता । दुर्गुण द्वानिकार इर लेता 


. अन्त म सवको सुख हि देता । इच्छा शुभ की पूर्ति समता 


'हो अन्याय न साथ किसी के हैं सत्र. वालक एक उसी के 


Saat WA यों भासत हे । कि सव काम वइ आप करत & 


FAT सग ARE गण रहते। पर वइ असली काम न qu oc 


- अपने काम सं सव देवों को। भूषित काता अरु यज्ञा को 


तनक न... पक्षपात . वह. करता । मंत्री लेखक मृत्य नं ...रखता . d 


सवका न्याय आप हे करता.। सत्य gar वह È भरता 


( अपना आप भाग हैं ठेते। हार जीत में असन्त रहते . 
.. Wd Tel l& भगवत घर WES हाता .सव' प्रहर में . ` 


न्याय. शीप्र ईश्वर है करता । प्राणी यदा यहां से मरता 


तनक feq न कदापि .द्ोवत । सव कर्म फल दया से. पावत. : 


यथा खेळ मं सव द्वि खिलाडी । जिन में है नहि कोई अनाडी 


खेलन द्वार प्राणी. जन हैं। खेळ भें उन के लग रहे मन हैं 


, श्रम पीडा का शोच' न करते। कार्य द्वानि से. तनक न डरते 


; 
: 


अच्छे राज्यका यद्दी तो फल हे । लगा कार्य में विश्व सकल है | 
, आद्वि सिद्धि संपन्न जगत हे.। सव का द्वोता काम Gea है | 
ईश्वर केसां अच्छा -राजा। जो शासत है न्याय से प्रजा 
` ,उसकी आज्ञा पाठन पूजा । अन्य न इमको कारज दुजा . 
सायं. प्रातः हरि गुण चिन्तन । यथा US उपकार दीन जन 


यस्येमे हिमवन्तोःमहि्ा ti, 
गस्य समुद्रं रसया सहाहुः । 
TAN प्रदिशो यस्य वाहू 


FA देवाय इविषा विधेम ॥९॥ . 5. | 
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ऊंचे पर्वत हिम साहित सरिता सहित समुद्र । 
दिशा ईश के वाहु सम दर्शाते प्रभु भद्र ॥ 
—. Ag की महिमा ये करत दमरे हृदय महान | 
5, कोई अन्य उपास्य नदि दव इमे. यह जान ॥ 
- सों प्रियजन जगदीश को सायं प्रातः नित्य | 
करो भाहान हृदय में ता कि होव कृत-कृत्य d 


) . यह सव जग है अद्भुत पोथी । जिस मे प्रभु की महिमा गूथी. 
Cae जीवत वाणी में । जो स्वभाव से हे प्राणी में. : 
'. सी प्रयास 'विन उसको जानत। तनक न उस में शका मानत... 
` . सव हि मृत हैं उस के अक्षर । वद्दी शब्द dg अथ विनश्वर 
' उस में भूंछ न होती कोई । जो ay सो ठीक हि होई 
देश काठ से ae परिणत दै। एक हि रस वह सदा C है 
' ज्जा नन्ना मिल के जन हों । अर्थ जो समझ हिन्दु जन हो . 
परं जो व्याक्ति मनुष है खासी । उसे जानते सव जग वासी | 
. “इसी प्रकार.अन्य सव जानो । प्रभु की वाणी जवत मानो . 
`` `` जीती मरती मनुष की वाणी । जैसे हैँ पव जगत के आणो 
| ' ' जवनहि योषां जाति निराली । उनकी मर गई भाषा. पाली _ 
. माषाञन्य की यही वारता। उन संव को हे काळ मारता. 
` “जब तक सृष्टि रहेगी भाई। प्रभु वाणी तव तक नहि जाई | 
'  -इस॒ भाषा के ऋषि. ये ज्ञाता । सो उनको या सव कुछ आता : | 
` . उन पर मई कृपा ईश्वर .की। यातं वाणी समझ उस की j 
: “ पर्वत नदी वृक्ष cup तारे । उनःसे वाले आदि. में सारे 
` यही कृपा ईश्वर ने. कानी । हने: वेद की ...वाणी d 
“हो जो वेदः पठत हैं भाई । सो. जानत हरि की प्रभुताई 
^s dep पूते ow को । जव जाने वद्द उस के वठ को 
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ˆ नाक कहें जहां दुख न दोता। सो हि मोक्ष का घाम कह्दाता 


i i ae D " Sa 
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ईश्वर देखत वेद का ज्ञाता । विश्व में स्थित उप्र का त्राता 
सच्चा ज्ञान वेद मे आवे । बुद्धि इ को ae प्र जगावे 
सो इश्वर को मन. में पिमरो । ता कि सफळ हो जीवन qu 


येन योर उग्रा एंथिवी च eer 
येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः | 
कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥ ५ ॥ 
जो ईश्वर आकाश को रचे तेज से dig 
भूमि 'को ee निवास हित स्वर्ग जहां हों qu ॥ 
नाक मोक्ष के घाम को जहाँ न दुख.का लेश। : 
सूयं भूमि विच लोक को उन में करे quU 
उसको मन में स्मरण कर जो देता हैं weal o 
विद्या मार्या पुत्र धन बल यश थायु सुधर्म 
ईश तेज से विश्व दीप्त हे । अन्ध से तु आकाश. लिप्त दै 
इसको कारण ` ag रंभ्र दै । जिस से ऊपर aa गप हे 
यादि पुतली कुछ चाडी होती । तो मासा से ate हि मिचती 
और न कुछ मी दिनमें दिखता । जैसा sem निश में उड़ता 
पदले परथिवी gat घार थी । हमरे वह नहि वसन हार थीं 


San ठोस किया निवसन को । नानां. वस्तु भरे पोषण “को 
स्वर्गं धाम मरणे के पीछे! किया a रने को अच्छे 


^ mat 


द्यो भू मध्य जो ग्रह्म भ्रमत हैं | वह सव ईश्वर से ada हैं 
जों सव तारा गण मण्डठ है। वद QU का राज्य विमळ दै 


ZA QUEMA 
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TRE उस से अधिक न सम है । सवे विश्व का वह तो दमः है 
wq हैं उसकी प्रजा पुरानीः। TH वांत सव. alta Went 
` इश्वरः की. शक्ती अगाणित हैं।। क्रिया ज्ञान बल उसमें नित E 
gp. समरथ अरु. उपकारी । प्रभु को अरपो आयुः सारी 
: - ` शुभ करमों का सदा हि करना । ईश्वर को है. आयु. अपना 
संव से मित्रः भाव, सं. वरतें। न्याय न जानें X. हम करतं 


यंकंदसी अवसातस्तभाने | 
. Rat मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति. ` 
` कस्मे देवाय हविषा विधम ॥ ६॥ 
उस. ईश्वर को पूजिए मन हि भक्ते के. साथ। | 
भू थो को जो रचत; दै. अरु-है उन का नाथ॥ 
` अमण. हेतु गति डालता: उन भें अन निश्चित्य । 
|  . सवउनके वाती तरे रक्षा प्रथु से नित्य ॥ 
| . ` . जाइ शक्ति करे सुर्य को उत्तेजित उसन! । 
| “ ., . सू का.भाग्य पदाथ से विद्या धन gen ॥ | 
ईस्वर AD का: कारणं ।,जिस से. करते तारा भरमंण _ 
जव तक इच्छा प्रभु की. रहती । तव तक ज्योति: मण्डी. म्रमती' | 
जव dE इच्छा. को. तु WIR । तव. - संसार sey मिटावे | 
इसी. हेतु सव suom वासी । रक्षा मागें: प्रभु के पासी | 
' मुख से अधिक दुःख होने से जात्‌ कंदसी हे रोने d | 
इसी 'हेतु-जन्म fügw माना.। उस से-छुटना: चक्ति: दि माना” 
पूरित: जग रक्षा, Te, aaa. जगत रचा दै. 


जग इस्वर की. माया' ज!नो । इश्वर आत्मा न्यारा मानों 


ME LG BUNC SEE ELLE. . 
ae चो at को भी csi उने मान से age निहाल 
'अधिक ज्ञान वलः आयु जन की । देनी देगी परमात्मनः की | 

सो जो उसको Wet KT वह उत्तम विधि ईईवर अर्चेः . ` 


` दाई ६ चित्त होता. हे गभे आप का जो was s 
aaa पशु: दिखतः। सव We उसी से. होते. a 
` जो उप्त गर्भ से तेज निकछेता। qd] प्रजा का; माणः TRI 
` बह्दी-चित्त,इज्छा Au SEIS 
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सोः वह आत्मा. सव के भीतर । मास रहा. E देखो प्रियतर 
RC को उपलब्ध” करो मनः । जासे. सफल होया जगः जीवेनः 


cmm 


` इदेव चरणे'सीस धर निश्चय कर मात से । 
मुनि जन की कर dd शुभ कर्मो अरु धर्म में ॥ 
[पो ह यद. बृहती विश्वम्‌ आयन 
YA दाना जनयन्तीर्‌ अग्निम्‌ 
ततो दवानां समवत्ततासुर, एक . . . 
` कसे देवाय. हविषा विधेम॥ ७॥ 
ga स्वरूप जगदीश. दि मन में. पूजा. नित्य.) | 
जो है.सारे विश्व में विद्यमान निरिचत्य ॥. 


बिश्व में प्रजा का वीज दे जहां से निकसे भान.। . 
झवर छी सामथ्ये का. जो भूतो. का प्राण A 


सगे qi इच्छा करता ROSA वद जग . रचता छः 


Eu - : $ ; Sj i 
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जब तक उसकी इच्छा होती । तव तक सृष्टि BN चलती 
` , सगे स्थिति अरु लय का कारण । ईश्वर इच्छा प्रजा .का पोषण: 


` जोजग में गति जीवन. भासत । सो सव इंइवर मन से आवत . 
j `.  झनेः शनेः -सव परिणत होते । नूतंन जीणे मनोहर qud 
/ . काळ चक्र fuu आयुध Bi जाणि वस्तु को करत su हे. 


ब्राण श्रांत जो भीतर होता । उस की गति का काल है वनता 
उप. की दृष्टि हि दिशा वनत हैं । दिशा काल प्राण सम नित 
. पाण आय है ईशर मन से। जो नित उस में है चिन्तन से 


EE ELLE S इच्छा | तासु आज्ञा पालन अच्छा 


«> जगत में मान स्वगे d मुक्ति । जो ईश्वर aia ओर भक्ते ` 


Sen दशम सुख का कारण । करत जवि के दुःख निवारण: 
यच चिद्‌ आपो महिना पर्यपश्यद 
: ` दक्ष दधाना जनयन्तीर्‌ यज्ञस्‌ । 
यो देवेष्वाधे देवे एक आसीत 
कस्भ देवाय हविषा AAT ॥ ८ ॥ 
. ferc मंहिमा अतुल से प्रपंच में बल डाल | 
जग उत्पादक. T युत सदा कात पड़ताल ॥ 
सश्चा स्वामी जगत का सव देवों का देव । 
उसको श्रद्धा भक्ते से निस दिन मन में सेव ॥ 
.. आप ईश महिमा दै माया | बल शाक्ते हि स्वभाव zm 
| उसका प्रेरण बल रखना A । जिम से वनती जग रचना è 
आमिप्राय इस का AG जानो । इंइवर बळ जग कारण मानो 


ge वना के राज्य करत Ed न्याय से सव हि वहं ada है 


A Wem भ पिता eat । हमें उसी का संदा suu 
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. aR हित. को: सदा चाहता। कृपा प्रेम वह इम पर करता. - 
उस की दया का पार नहि है। अन्त में हमको दुःख नहि हे : | 
. जगको सदा इष्टि में राख | जो जस करे सो तस फल चाले 


प्रमेश्वर है देव सव देवों का विश्व में। 

मन में उसको सेव ता कि सदा जीवन रहे ॥ 

मा नो हिंसीद जनिता यः पृथिव्या! | 
| यो वा दिवं सत्यषर्मा जजान । : 
` यृश्‌ चापश्‌ चन्द्रा बृहती जजान ' | 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९ ॥ 


„ (इश्वर हमें न मारता उसका निश्चय सत्य । 
-द्यो भू.का वह जनक है तारा चन्द्रोदित्य ॥. 


` बदी जनक स्वमावं का जो. महान आनन्द । ` ` : ¦ ` 


E TE संव जगत जीव जन्तु तरु इन्द ॥ ` 
रच के प्रथभ न मेटता ज्ञानी पूरा ED! 
जीणे वस्तु नूतन करत जग म सवः इम Il 


= क्या स्पष्ट यह मुक्ति है दीनी । हृदय निराश सर्वे इरं लीनी 


`. इश्वर निश्चय अमिट हि भाई | यहां qa ज्ञान: कहाई | 


5 Gag कर जो वस्तु मिटावै । ज्ञानी वह नहिं कवहु कहावे. . , 
'. इर रचना अमिट दिखाती। मिट के वस्तु पुनः दोजाती 


EN Ag 2000 ७५ 25० uM s 
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दिन के पीछे दिन आता हे । पुनः नष्ट दाना होता दै | 
इस से सिद्ध भया हैं माई।दमरी रक्षा 8. प्रमुताई d 
ईश्वर की जिसके दम ACIS नहि करता इमको. nu 2 
` यादि जड को तो अमर वनामा । ओ प्रिय चेतन को हि मिटाया.. 4d 


4 . > & 4 
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क्या Hefe: परमेश्वर की । जिस में साक्षी नहि सुनि वर की | 
- चेदमेंप्रयतिःःपरस्तात्‌ Wa अवस्तातृदै(९०-१३०) 
प्रयतिः नाम Sa का आई । और quip श्रेष्ठः mU ` 
me ae जीव सव जग भें। स्वधा प्रयुक्ता aa भोग में. 
जड जगत हि. है स्वधा sei जिसे अवस्तत्‌ नीच वताई | 


' ङगमेंजडका दरजा नाचा। और जीव का दर्जा ऊंचा 


जीव ईश के. प्रियतर बालक । उन के अथ जगंत का पालक 
सो नहि ' ईश्वर जीव ` विनाशी ।.जिस में उसकी ज्योति विका ` 
यही इश का सत्य घर्म हे । जिसे युंजना जीव कमे है ` 
` “इसी में उसकी सदा “मलाई । यही वात सव ait qe 
'च्यावो. मन में :ईँश जिसने रचा प्रच को। . 

उस के-चरंणों शीर्ष सायं प्रातः नित घरो ॥ ` 


प्रजापते न त्वद्‌ एतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परिता बभूव । 
यत्‌ कामास्‌ ते जुहुमस्‌ तन्‌ नो 
अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणास्‌॥ 
. जगत का स्वामी ईश है और न दूजा 'जान। 

.  ताश गण जो छोक हैं उस का राज मद्दान॥ ._ 
. ` छोडो तृष्णा तुच्छ सव जो न जीव के योग्य । 
. चाहे ईश विभूतियां उसके vg में भोग्य ॥ 
- o ईश्वर हम पछतात हैं तुझे छोड के अन्य। . 

200 पूजा जग में भूल से हमरा तू हि शरण्य॥ | 
दुष्ट माव को छांड के इम मागे कर aL” 
SOR हित जो उचित दे सो दे दिव्यकिशोर॥ | 
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हम शेखर की प्रजा कहाई । वह इमस मालिक सुख दाई . 


.. जितने थो म॑. चमके तारे। प्रभु के शासन में हैं सारे 


` वह उनका स्वामी अरु. धती । सदा नाश. से रक्षा कती 
wq इमं जानें उसकी माया । जिसे वेद ने ag विध गाया 


तव सव शोक हृदय से जावे | मन प्रफुल वहु शान्ति पावै 


- प्रभु ध्यान से बुद्धि विमठ हो । तव विद्या संपन्न शील a 


: माया प्रभु की तव हि विकाश । हृदय तिमर को तत्‌ क्षण HD 


“ फिर जग नन्दन वन द्वोसारा।जो दाखले सो लागे प्यारा : 


वेषं हि छोड़ मीत वन जावैं। बुर कमे में मन. न GR. 


स्वर्ग राज dad पर. आवे । दुख दरिद्र जड से मिट जावै . ' 
ज्ञान. तव हि अति उन्नत E owt Te: 
` पाप नश्चे सुधभ रुचि वाढे । गुप्त शाक्ते मन की सव काढे 


जव देवों सम पावन जन हो । तव. हि जोग ae जग Tea हो 


उस के कोश का अन्त न आत्रे । जो चाहे सो. वह संव पावे . 


"Ng मनुष्य dg को प्यारा! उस का मित्र होय जंग सारा 


gd अम्यास सज जन संगति | करत मनुष को जोग परम गति 


दो यह विनय कुवूळ ईश्वर के दरवार में। 
क्षमो इमारो मूल कर किरपा हे दया मय ॥ 


~ 


` ॥ उपदेश .॥ 
at नमो ब्रह्मणे $ मित ds! 


देवो देवानाम्‌ असि मित्रो 5 दभुतो 
` ` ` वसु वसूनाम आसि चारुर्‌ TAT 
शर्मन्‌ स्याम तव GATS 5 ग्ने 
सख्ये मा रिषाम वयं तव ॥ 
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Sea Re के देव हो GREY Hi आप! 
| ` उत्तम धन सुन्दर यजन विनसी हंमरे ताप ॥ | 


. ज्योति सुख दायक प्रमों रहें मक्त तव नित्य । 
| figs आप से कंक्षेचित्‌ नहि होवै हे सत्थ॥ | 
४ c7 fant लोकस्य चराचरस्य वये स्व सुखिनो भवेम;। 
ane इमान इच्छा HUTS पूणी तवाचुकंपाकरणात्‌ प्रविद्धात्‌ ॥ 
TIMIS D 2 तसच सृष्टि Bara: सुनियो विनयः हमार । 
(0 ^ 3: , रहे सुखी निज “देश' मे यह मागें करर 
Tis दह्या निज "आवो. Raer ।' मुल” गए थे 'सव कुछ “पिछला 
- qu. छोड़े मिया पूजत थे। वेद "Sig CT पढते थे 
EE NS UU E MEE 
f: कपा Wee xD: दयोनंम्द Cep अज्ञा ° दीनी ` 
*. Ra रात्रि को ध्यान में quc) देखा 'नहि. है मूर्ति WES 
me कीन यद्द वेद से सव ae देश भगर maT में फ़िर कर 


(Ul) ततव उसे m !भानने ? लागे ।'वहुत दुःख “हम से हैं भागे. 
+ वेद कहत erp dX हो । आतृः भाव ` स्थापित - जब हो. 
EXE LUE E 

38 qu सिमरो दिन रात सैव मिलकर भोगो मही ॥ 

| _ : # सांवैमोभिक Ardia s 


Waar | 
x 3 di "dd su अग्ने विश्वान्यंय आ | 
ie E इडस्पदे समीध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १. ॥ ` 


है PS. भा के 


` . हे जग पिरंजनं द्वार हर . विद्या. ज्योती...रूप:। 


^et 


ह Si - 3 
X अुगाणित Panini ख [नेत देते हो lection. . . सू u E 


ननि । 
k q के हितकारी । पर दे | 
- करो aH सं भाई fer & अरु क a 

i न करते । सुख S भें सव मिलके Wd . 


| s aaa चेता शो कर्णे । s 


RES a Nh Oe it WEN ४८ yA 
"a M À k ml >) E 
fe A 
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सकल विश्व में पूज्य हो भिन्न जातियों ia t 
सव सें प्रिय' हदो जीव को धन दे इमें d 


“परमेश्‍वर हि. . परमाणु जोडे । सृष्टि वनावे ' सुख 3" छोड 


ज्योति स्वरूप पिताः इमांसः। अर्थं सूनु आधि. पुकारा 
रभु हे अये उ इम हें आयो । पिता” A TA स्मया 


E 
त को aram जीव, मात्र ge पा 
i bie इंचचर का उच्दर-शिक्षा # 


 संगच्छध्व qu से वो मनासि जानताम्‌ । 


वा सागं यथा पूर्वे sme उपासते ॥२॥ 


व्यवहारी में न्याय से मिलकर MI विचार । 
ज्ञानी पुरुषों के सदृश भाग करो. स्वीकार ! 
` ` जव सव मिं सव के लिए पोषण का ठ कारण 
gaa चो? कपट दुख दरिद्र का नाम M 


यक्त 
Saar कई मिळो तुम सम्यक | व्यवद्दार में जो सुख R 
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z को देऊ - 


हमको प्रभ जीवन. से प्यारा. । उस, का है. qq माल m d 
` “पुनः पुनः उस से d मोग । भोजन. विद्या सुख जो SU .. 
c जीव लोक उसको हैं णारा सुक्षांगार CUP sm S d 

* qp दम मागें. घन ges ! जाऊ gu विपद नसाई .. 


í 


, 
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नारी जन ग्रह कार्ये समाठें । मास. मास सव कुछ seat 


मिलके «E मिलके सोचें | मिल के उपलब्धि दि को az 
आय व्यय के सव मिल स्वामी । न्याय से qu अरु हो. प्रमी. 
इस विधि. चोरी जारी जावे | झूठ कपट ante नसावे. 


ममानो मंत्रः समितिः समानी 
. . समानं मनः सह Prag एपास । 


समानं मैत्रम्‌ अभि मंत्र येयः. 
समःनेन वो हविष। जुहोमिं ॥ ३ ॥ 


"करां विचार अमान सव नियम धर्म अनुकूल । 
« चिन्तन इच्छा न्याययुत गुप्त मंत्र निभूल ॥ 
EN के मति हो एकसी सव के हित के अर्थ | 
.. बनि सव जन मित्र वन हो शुभ-करन समर्थ ॥ 
HR का है सम देखता इश्वर गुण संपन्न ( 
SAR सुख मे देख कर होता वइ प्रसन्न ॥ 
आम सभा . म॑ पेठ विचारो । आम कार्ये सव ठीक सभारो 


कोऊ किसी से EY न UB । झुम पुण सव से सदा हि सीखे - 
कठिन, विषय में भिन्न मतिन को | एकी करलो सार शृण को. 
सत्य धर्मे सव में प्रचरित दो । ना कुमार्ग में कोइ. पतित हों Er 


सव के प्रति शुभ इच्छा राखो । उनको मित्र भाव से देखो 


सव के शुभ कमों को Radi दुर गुण पर दृ: नहि डारो 


भ गुण कर्म को सदा वढावो । मन में विद्या ज्योति जगावो 
परमेश्वर की किरपा सव पर । सो दा शान वृद्धि में तत्पर . 


मिठ जावो. सव ठोग ग्राम आम arg नगर के | 
इथ रच का मोग ` करो. बरसर पित्र: बन ॥ 


w 


anya Maha Vitiyalaya Collection. =. 
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`. श्वाध्याय मजरी ; a. 


समानी व आळूतिः समाना हृदयानि वः । 


` समानम्‌ अस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति ॥४॥ « 
अपनी अपनी MS तुळ सदा करो उत्साह । 
. सव के हृदय प्रम हो इश्वर भक्ति अथाह ॥ 
मन वाचा अरु कर्मे से न्याय धरम नहि त्याग । . ... 
सव मिल जीवो ता कि द्वो राक्षेत तुमरा भाग॥ . | 
यथा शक्ति जव काम कोरं जन कें न आलप तन्द्रा में मन... 
तव सव को सुख निश्चय होवे | संग दोष से कोंड न di 
.. WE दुख हे वह फैल फूट का। जिस में सवकों स्वार्थ लूट का 
` पर हानि ह से खुश होते हैं । लाळच . अर्थ पाप. करते हैं 
अपनी अपनी संवे -पड़ी दे । नित नइ आपद आय खड़ी हे. | 
wag लूटे पारे. जाते । कचहू वेटी वधू गमते 
 . सत्य at पुष्कल धन होते । आये दिन gaa ही खोते | 
`. फेल फूट कर Ras होगए । सभ्यों की cO से Rae 
.—. इजज़त रखो एंड को छोड़ो । ठोक छाज से मुल नहि मोड़ो 
' ` मान ग्या तो ज्ञान कथा E विना मान जीवन हि वृथा दे | 
` मान wd ज्ञान सजत. हे । सुख संपत संतान qo; | 
. बलवत तुम को मेळ करेगा | जग में gu मान बढ़ेगा. 
करो हृदय में ईश्‍वर अचन SH के अर्थ करो धन . अपन 
— गाते A वढे निस वासर । ज्ञान से घन वृद्धि हि. वरावर 
मिथ्या कया Fel पढ़कर । निवेल मूख EROS सव नर | 
c अव तो मन में तनक विचारो । वीत गई को मित्र Ren. 
` आगे को मिल जाव करो न भन का ठोम इह । 
feat मन में ध्याव्‌ जो इमरी. रक्षा. करे ॥ 


t ya I - 
Oy CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


Digltized by Arya a ASE te M and eGangotri T 


॥ तात्पर्य ॥ 


a . इन का.भाव अर्थे सुन लीजे । उरः की पाटी पर Re M 4 


: “gar को सव पूजत जग में । अपनी बुद्धि वताए मत में 


` हम सव उस के पूत श्रेष्ठ हैं। मागत उस से सुख अभीष्ट F ` 


. मानो $C इम' से कहते | रहो संग उ सत्यप wed 


- जैसे qd के fax जन थे। सो स्वभाग में प्रसन्न मन थे 
eo का विचार सत हो । स्वत्त adi का राक्षेत नित.- दा 


देखो कोई दुखी. न होवे । Wer प्यासा जाव सोवे 
ai प्रेम प्रचुर हों । सव सव की उन्नति तत्पर दों . 


मिळे aiaa लोग गांव गांव के दश .में। 
'' fax afta) भोग यथा शक्तिं कर कृत्यको ॥ 
) ` आतृ भावं कैसा. उत्तम ६। सव घामिक जनको प्रियतम हे 


^i. विनं उस के MRR इमारा। सुख संपत पशु जीवन सारा. .. 
— wa नहि wat पर सारी सव को विपदा mb भारी . 
"यत्न राज के जन कर दवारे | दुःख देश से टरत न टारे . 


निष्फळ सकल सभ्यता वीती । जिनने नइ नइ घडी कुरीतीं. 


"qu की जगह दुःख -फेलाया । लोगों को fije बनाया 


KM नचना अरु गाना । हांसी sa उत्तम जाना 


. याते. नष्ट सभ्यता , होगई । स्वाथे के वाज यहां वो गई. `. 


भाई dg तु असत्य नहि भातृ भाव विन काम | 

` हमरे रहत. अपूर्ण दें: याते डूबतों नाम ॥ 
` याते इवो . नाम जगत के सभ्य जनों म । 
` “जैन के पीछे रहे वढ वह सकळ गुणों में ॥ | 
अभी न ote ऐंड फूट से वित्त गवाई। 
करों उठने को ऐक्य इन्द्र पूजन में माई. 
. ` पुजो इक ईशान जो अपना आशिक पिता । 
Wt जादि, अवात. कात VAR. REL. RU 


dee न y Ary wie EUN éGangotri | 
ऋग्वेद मंडल १ सूक्त १०७. ` . ५४ i3 
Ugam . : 
- #ओम्‌ % - 
स यो इषा इष्ण्योभिः समोका 
महो (देवः TAA TATE 
` सतीन-सत्वा हव्यो भरेषु TRU ( 


मरुत्वान्‌ नो भवतु-इन्द्र ती ॥ १ ॥ 
जाव जात अरु मुक्त हें वही -मरुत 'विख्यात। 
सो नियर ग्रमु के रह जो उनका 'पितु मात ॥ VGA 
पंच भूत जल आदि का जविन के सुल eel C 
विस्तारित वडु ॥वाथे Fe ओर'सदा सुषि eg li 
CT का-महाराज हे इन्द्र पूज्य-तंम «T 
सो:हमरी रक्षा को वा को “पद wq dud 


E प्रभु हे उत्तमः सुख का ;दाता। gan कावद ATA पाता i ; 


उस ने हि इमः को Raa पंच मूत ST उपळकी 3 माय़ा 
जीवों से कुछ जग में आवैं पुनः-इडां domum. हि पावै 
सव द्विःमरुदःगणःहैं कहलातेः। (प्रभु - समीप “रह काम >चछाते `| 
- जनो भगवत > इच्छा.: सो करतेः। आज्ञा “कर ग्रसन्न RER 


`` gafüg और लोक जो /अमते:। गगन:वीच “अर रात को दिखते ` 
^ सब का एकमात्र SUNG । वहो “पुज्य अत्तर AR , 
' ` ऽजगत -स्चनःउस कीऽ हैः aan जिक काऽ्पार ` न RE AT ` 
` qq बढे योधा इस-जग मे. । रक्षा . उस ऽस याचें अन मे. . 


` , ` -„हृमःअबडें की कवा दि कहानी | AME "अवस्था am Ke. 
` - आजावो ग्रसु के तुम शरणी। आगे तजो पाप की करणी | 


qut शील EFS, CIEN aha M. ८, स्वीकार ताता 
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उसे छोड अन्य ae vnd । यार्त zi अमुत्र सुख पावा. 
जो जो प्रभु की शरणी आवे । उन के निकट दुःख नहि जावे. - 


यस्यानाप्तः सूयेस्येव oc 
EE भरे भरे TET शुष्मो आस्त । 
वुषन्तमः सखिभिः aria | 
मरुत्वान्‌ नो भवतिन्द्र उती ॥ २॥ 

'सूये ue उसकी गतिः नहि हे जाको पार। . 

' जो देखे सो भिन्न विध वरणत मति अनुद्दार ॥ 

` सव जग के उत्पात में शक्र मार .अस दग्ध | 

करत दया मय इन्द्र नित नदि जानत यह EM ॥ 

अपने अनुचर जीव सह करत राज सुख पूर्ण । 

` सो.इपरी रक्षा करें महा वी अति ub 


' "gu कार्य का अन्त न जाने । जो ज्ञानी सो विविध qu 

. Bu सर्य जो नित प्रति. दीले । कोई ज्ञान उप का नहि सीखे 
ORS. इश मार्गे पहिचानें । वह हि. ठीक ,ईश को मानें ' | 

. जब उत्पात जगत में. di और प्रजा सव सुर को ala 

_, . असुर. frc निशाचर मारे । सकट से सव प्रजा को तारे 

O मारते गण SD के छशकर । संग नित्य ज्यों रंश्मि पूमाकर 

: सुन्दरता पूताप के' दशक । सन्त जनों के सुख के qim 

नूतन वस्तु हमें वहः देता। पूर्ति संवत्पर रुज हर ठेता 

R हम इन के सद्‌ गुण जानें । तो दुख जग में तनक न पाव 
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दिवो न यस्य रेतसो दुधाना 
पन्थासो यन्ति शऽसा परीताः । 

` तरदू-द्वेषाः सासहिः पोस्योभिर्‌ 
मरुत्वाच्‌ नो भवासिंद्र ऊती ॥ ३॥ . i 
E sd सूरज कि'ण d जल वर्षे AA 
येस इश मयूख. नित. ठावें. जीवन दष ॥ 
आत्म जोत वलवान है कहीं ने उसकी रोक। . 
जीव जासु d जगत में आयें sig अशोकं॥ | 
DENEN KE CS GENIUM 

. wi से इन्द्र दर रक्षा करें इमार॥ . 
जो कुछ भव सागर में होता । वह sear की गति वतलातां . | 
भौतिक सव इन्द्रिय गोचर है। जो आत्मिक सो ज्ञानान्त दे : 
भौतिक से बुद्धि.हि अनुमाने । अरु ईश्वर की इच्छा जाने C 
जो चाहे सत वोध हि पावैं । वो रचना में ध्यान लगावे | 
इस में नित veda होते । ज्ञान वाज इष्टा भें at . 
अव देखो वर्षा सिखलाती। ईश ga जीव शाँ छाती 
वर्षा तो ऋतु भर रहती है । आत्मिक बुडि सदा होती दै. 
याते जन्म. मरण नित eric आंखों से वह नहि दिखता ` 
जीवों का. आना अरु जाना | अंननुरोध अस अते बड़वान: | 
iw इच्छा उ का कारण। वदी इमारा भव का. ताण. .., 
fae. दुष्टों को सहारे । अपने बळ. से SUM मार ae 
ऐसा ` भगवत पिता. gan | कर है. रक्षा वारं a र P i: 
, बद दे सच्चा सव का स्वामी | पोषक नायकः अन्तर ee 
नित हिरदय मे उसको पूजो। ओर न. EU द्जञो. : . 
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जिन ने उस का शरण Lola. उन ने सफल किया है जीना 
चो हि al में ब्रास कररंगे । पामी ` जन. सव जिये. मरेंगे 


सोअगिरोभिर अगिरस्तभो भूरू .. | 
वृषा वृषभिः स्ति।भेः सखासत्‌। 
ऋग्मिभिर ऋग्मी. गातुभिर ज्येष्ठ 
SAY नो भवालिद्र ऊती ue 


. “सर्व शक्ति युत इन्द्र हरि सव से. हैं. equos 
LIES NÉ SEE 
उन से. हमरा सर्वदा और न THC दान । 
— s हमको कोई देत दै यह निश्चय तु जान ॥ 
` - . ,'उस सम कोउ साथी नहि ना हि हितेषी अन्य । | 
पूजनीय उत्तम प्रभु सुपति जिन से अन्य ॥ . 
qu वह देव. हैं सव देवों में. ज्येष्ट ।.. 
age केवल ज़ानते इमरे द्वित जो श्रेष्ठ ॥ 
.— करें विनय anda से रक्षा को इमार। 
— . हम अधरे में गिर पड़े थांवो हे करतार ॥ 
` ' जब इम अपतते..मन. में. सोचें।। तब इस निश्चय पर हम पहुचे , 
TMT ईशः. रक्षकः हे । कत्ती धत्ती नित पोषक . है ` 
. जासु Ret हमको प्रिय करवे । धन विद्या दे. अवगुण cae 
. . षम. कामना का तरुवर हे । दया का शान्ति युत सरवर दे 
. सर्ब a गति उस की है। जीव किरण उस के यश की दे. . 
_ वेगवान जिस से नहि जग में। इसी हेतु रक्षित डग डग़ में. | 
. देखो: केसां वाला | हमें किये विन ain Rare. 
`. यही वात इंक af: कहदी हे । सो gael अय मित्र सही है. . 
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जव दान्त न थे तवं दूध दियो अव दानत दिये क्या अंबरने दे YA 
` जो,जल में. थल में पशु पक्षी की सुप ठेते सो तेरी भी छे है॥ 


काहे को शोक करे मेन मूरख शोच करें कंछु SM ने ऐ है। 
बानको देतं अजान को देत जहान को देत सो तो का भी दे है ॥ 
सखा वही जो साथ रहत हे । अरु सुखं हिते qq Hid कात हे. 
ऐसा और न जग भें दीले। यह शिक्षा नर ae से ow 
पूजनीय «qe wad हे । उस के आगे शिर नांव . है. 


`` बयद्विमान इस जमे में जां हवै।मूरल ने तो जड़ पूजों हैं 


जितने  ब्राननीये . विज्ञानी । उन में स्तुति योग्य da दामी 


, करो इवादत उसकी निस दिन । बुद्धी मत्ता नंदि दै xg विने 


इस के अंगे धन दे पमं तृण । यह कहावत देनो ऋषि ऋण . 
हैं भगवन्‌ स्वरूप अव भासे । मंन otc हो पांप विनासे 


' .. eq Fae रक्षा xu कत्रे । शोक "ताप इंमरे oc ठीने 


तुझ विन और न Emu पाता । तबे सेवक हैं हे जंगे मातो 


सं सूनुभिर्‌ न रुद्रेमिंर ऋभ्वा 
| TR सासहाव अमित्रान्‌ । 
स नीडेभिः श्रवस्यानि TAT 
मरुत्वान नो AAAS ऊत्ती॥ ५॥ 
मरुत रहत सव पुत्रवत परमेश्वर के पॉस '. 
उने रुद्र मी कहत हैं. है. सनीड सहवास | 
ये ईर के रिंग हैं करें निरन्तर काज। 
जळ वर्षों कर wed से पोतं Ws II 
अन्य ag ईश की quove aA 
` अमर ठोक में करत हे. बित «d करतार ॥ `. 
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` इन्द्र देव dam में दुष्ट जनों को.. मा! । 
असहनीय सामथ्ये से : शात सव uum 
दे मघवन रक्षा करो gw जग के Wig 
धमे मारे में ले. चछो. TE शरणागत wig ॥ .. 
' इन्द्र की ज्योति मसत वने हैं। इन्द्र देव के सदा कने हैं. 
. अन्न पान प्ृथिवी पर ठावें । जीव मात्र को सुख .पहुचावै 
इन्द्र देव हैं मरीचि माली । जीव मरीचि धर्म gt वाली 
भगवत इच्छा: से शां आवे.| ठीक काये कर मुक्ति ह पावे 
ये ह मारत गण कहद ed) की महिमा फे ठावें 
मुक्त जीव सो मसत कहांवे । इश्च राज में सुख पहुंचावें . 
` इर की. आज्ञा से भाते । जन सहाय कर. वापिस जाते 


` . जीव सहश वह नहि दिखते हैं । पर याचक का दित करते हैं 


'एसे -चार भांति के गण slag YA क्षत्रिय mem X 
' पचम.पोषण जग का करते । षष्ठम लोकान्तर में (फिरते. 
. सप्तम पशु आदिद को जानो । जिन. के लिए न कर्ष qun 
ये सव जीव मसत बनते टे । जद वे मुक्ति ह पद पाते हैं 
` ' सदा-इन्द्र की पूजा करते। विद्या से परि पूरण रहते ` 

“यह सव भृत्य इन्द्र के UID पद युक्त जीव पावेगे ' 
सो परमेश्वर भजो निरन्तर । याते सुख हो वह qnem 


. . समन्युमीः समदनस्य कत्त ` 
` अस्मिन्‌ अहन्‌ सत्पतिः पुरुहूतो 
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जग कर्ता Sg इन्द्र हैं मन्यु विनाशक जान. । 
मदन काम के.खजक हैं दियो सूर्य «m 

वे दि सच्चे स्वामी हैं पूजत जिने जहान।. . 
सो हमरी रक्षा करें यहां इन्द्र बलवान ॥ ' 


` काम कोप बल हैं अति मारी । इनका सेवन gp अनुहारी ' 
: जो करवे सो दुख नहि पावे । प्रत्युत उन से डाम उठावे 
RAN अनुचित उनको सेवे | सो भपनां सव कुछ खो देवै 


मदन हि काम क्रोध मन्यु दे। धर्म्य प्रयोगः सोख्य जन्यु हे . 
मदन निरोध ew प्रज्ञा । सुगम वेद दो इश्वर आजा 


ag वढे अरु रोग नसांते। बलवत. सन्तान. हि उप जावे 


sig काम के वश होजावें । पाप कमे में तन हि wd . 
Ris अल्प आयु दोजावैं | सन्तान हि Aas उप जाव C 


4 हि वेद के द्वेषी होतें । पाप जनित क्लेश से रोवें 
कोष पाप पर उचित है माई । कोष पाप , को देत मगाई 
पर आपस में क्रोष न..करिये । प्रत्युत . सव से प्रेम qudd. 
: क्रोध काम का प्रभु कत्ती दे! सप्रयोग से सुख होता है 
. यह हि वेद आशय हे (माई | सो तुम मन में. ठेव जमाई. ' | 


देखो प्रथु ने qd वनाया ! इमो केसा सुख . पहुचाया 
अन्न पान सव उस से alsa से ऋतु Uds पावे. 


` ` जीवन जग में सुल से वीते! अन्य वत. हें इमे: सुवते | 
| जिसने हम को सुख अस दीना । सच्चा. स्वामी “हमने. चीना. | 
Rac जो मट कत फिरते | सुख खोते अरु दुख में गिते | 
सुख की निधि केवल ईश्वर हैं। विद्या, Wd , अनामय :कर = n 
- आज. हमारी रक्षा कर हैं। रोग. शोक संकट सव EC हैं 


AA 5 A ; 34 
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तम्‌ ऊत्तयो रणयञ छरसातो 
KAAT क्षितयः कण्वत त्राम्‌ | 
“स विश्वस्य करुणस्येश एको 
मरुत्वान्‌ नो भवतिन्द्र उती ॥ ७ ॥ 


(05 'घन्यवांद करते मरुत इन्द्र प्रभु का नित्य । 
* सूर्यं दान के विषय में जो 'महान है. कृत्य ॥ 

^ ` सव मनुजो की कुशल को वदी इन्द्र भगवान । | 
` नदा aad जगत में कर अति कृपा महान dd 
t = विश्व का राजा वही दे वही देत हे मोक्ष । 
: ha से wd जीय «i सुख हो .महत परोक्ष ; 
“हे प्रभु इन्द्र महा बेलिन रक्षा करो BAe 
आपं विना ERU यहां नाहि वचावन हार ॥ 


qd जगत का जीवन जानो! उस विन अन्य न कोइ ठिकानों 

.. उस के घ से जळ उड़ता हे । जहां जद्दां aq इहं होता है 

" जव हि वाष्प ऊपर जाती दे। शीतल d पुन जळ: वनती है. 
गता से पृथिवी पर आवे । ELE ME 

` अन्नं HU जीव इ ठातीं। अग्नि जठ से प्रजा वढातीं ` 

'' जहान धूप उपञ नहि दोती । वनस्पति सव शिशिर में सोती 
; ` सूर्य तपन से वायु हि चलती । जीव अन्तु को गरमी मिलती ` 
` रंगरूप dd दि पे दिखंवैं। जग व्यवहार उस सें होतै. 
. उसी से विजुठी चबुंक ` शाक्ते । प्राण अपान और शोणितं गति. 
होती जगं में जो गुण mud उसी से अन्य लाभ हों भारी 
कोइ कहां तक वर्णन करवे । बुद्धिं थकित हो WS IN 
इक्र के ढपकार की गणना | संभव ae है qus को करना 
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ad जव ईश्वर दिग जावें । धन्यवाद कर qu नित. गावे: 


quu È- सच्चा राजा। इम सव हैं उस की ही. परजा 


: सो नित उस. की रक्षा a l सव सुख उसकी शरणी मां. हैं. 
` उसे हि पूजो मन के भीतर,। उस पर आशा रखो निरन्तर 


` तम्‌ अप्सन्त शवस उत्सवेषु 


नरो नरम्‌ अवसे तं धनाय्‌। | 
सो अन्धे चित्‌ तमसे जयोतिर. विदन. . 
मरुत्वान्‌ नो भवलिद्र Tat UCN 
इन्द्र प्रभु ढिंग जात हैं: नर जय दर्षे के. wi | 
हृदय वीच इस जगत म दाता उस समर नाह॥ _ 
रक्षा अरु घन याचना करत उसी के पास। ' 
वह R निकट है जीव के ओर जीव की भास'॥ 
जव छावे तम जीव पर किसी विपद के वीच, 
वह अनुकंपा से करत ज्योतिः दया. समीच* ॥ सागर 
सो वह दै सुशाकिल कुशा FA दाता जंग पाल | 
कर है रक्षा सर्वदा इम को माछा माठ ॥ 


^w 


: wq मनुष्य को जय za मिलती | अथवा सिद्दि कार्य में होती | 
' तव उमंग में वह E आता । धन्यः वाद है. प्रभु: को देता ' 
` ऐसा .सदा हि देखा wai जैसा दे. इति दास वताता. 
| ` महिषी एलीजिविथ जव जीती ।-आरमेडा स्पेन. की क्िशती . 
. जो आई थीं देश द छेगे। नष्ट कीन. देशिक. माझी ने. Ra 
` तव उन धन्य वाद हरि दीना। sy से, ठीना. | 

` ऐसे हि जव कोडंबस आया. एमेरिका का. खोज ठगाया | 
` प्राहषी एसाविल ने दीना. धन्य वाद: ak को हो दीना D^ 
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+ जब जब विजय दीय बुषि जनको । तव तव वह यश .मानत दरि को ` 
ws दुषमन को जीते काई। उसे खुशी मदती तव होई | 
' खुल्ी.मे ईश्वर को ak है। अरु ज्योति उत्तम पावै है : 
एसे fase जव विपद में गिरते d wu मन में करते. . 


: qu कंटक देख के वचते। ईश्वर बळ से साफ. निकलते 


अन्ध जगत., में ईश्वर दीपक । ई श्व. र रक्षक सर्वे व्यापक - 


«s नित्य ईश्वर को भाई | सिखठावो उस की प्रशुताई 


प्रात काळ Aa रक्षा मांगों। पाप कम को दिल से त्यागो , 


स सव्येन यमाति AAA 
- aaa erar कृतानि:। 
सं कीरिणा चित्‌ सनिता धनानि 
मरुत्वान. नो भवातिन्द्र उती ॥ ९ ॥ 


YA ` wm हाय से रोकता Ren को कत्तीर।. 

` ` इन्नु अरु दांय से विः करे स्वीकार ॥. 

— . to sq हि पर्म की प्राथना करे कोइ उस पास । 

' तव वह वहु घन देत दै करे न उसे निरास ॥ 

सवे. mead इन्द्र इरि रक्षा करो हमार। ` 

OF gat को दुस्तर तरण भव सागर के पार ॥ 
कैसी प्रयु हैं दया. दिखाते । शशुद्द को हैं दूर gR 
c अभय दान सर्वदा करते । हिंसक -इन संकट qq हरते 
' चर्यं कमे को स्वीकृत करते । शीषे पर रक्षा हस्त हैं. धरते 
. एसी दया कहां हम पाते । अपने पापों पर पछताते 
" qufi इम दुष्कमे हि करते । qu इम पर इपा हि करते 
. इसको हि कोई स्नेह पिता RA जग मांता का 


f 
: 
is 


E 
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देखो इभ कुपूत हैं कैसे | कहां पिता हैं भगवत जैसे 
अति दयालु अरु पांषक रक्षक | हमें न मारसके कोई हिंसक 
जव आतुर हों विनती. करते : दिव्य पिता पुकार हैं सुनते 


चिन्ता मेट घनह देते हैं। विविध भांति के सुख देते हैं. | 
जिन इश्वर की आज्ञा पाळी । जो ऋषि मुनि की सत्य प्रणाली ` ` ` 
उन ने मंत्र में सिद्धि इ पाई । अन्य को चाल की लॉक WA ' 


हस्त पर चळ अघ भय नहि होई । वही सत्य पथ और न कोई 


' यद्दी वात मनु जी कहते E । जो मानत वह. N रखते दे 


N l 


4 


Jio oper am cues e 
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येन यस्य पितरो याता येन याताः पिता महा: । ` 
तेन आयं.त्‌ सतां मागी तेन गच्छन्‌ न ऋष्यति d 


चलो श्रेष्ठ पुरुषों के पथ पर SU पर चलकर दुख नहि.कणमर 
उप्र से उत्तम तर नदि पथ दै । गुण प्रसंशा जासु भकय हेः 


` त ग्रामेभिः सनिता से रथेभिर, 


विदे विश्वाभि कृशिमिर era | | 


` स पॉस्येमिर अमिभूर अशस्तीर 


मरुत्वान.नो भवतिद्र ऊती ॥ १०॥ 
'चिन्तन शीछ मनुष्य को रथ मनुष्य अरु आम | 


दशोवें जगदीश को जो दे सव HTT | 
`. इन सव का दाता वही अरु रक्षक बलवान । : 
, अपने वळ से दुष्ट को मारत दे भावान |. , 


अब रक्षा करिये प्रमो विधा के महार ॥ . 
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` उसकी शाक्ते असीम है जो पाठत संसार । ... EAM 


og सर्व संपद के दाता। जो कुछ जग में दिखने आता | 


$ 


' 9 
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wu की कृपा विना नाहि पावे ।.कोइ वस्तु जन. जित कित. जावें 
उसी के गांव ,उसी के रथ हैं । उसी.के सारे. जग के पय हे. 
ay मनुष्यः इन्द्र .की महिमा । दिख ठावे कर कर्भ के कर्मा. 


ig शान न पशु में. होई । मनुज देह पूत. किया d 


) aa जीव में भाई । प्रभु की महिमा देत दिखाई 


गांव की शोभा मनुज बनाई । उसी ने रथ अरु रेल चलाई 


`. जो जो वेमव नगर..में पाते बुद्धे हि से सव मनुज बनाते 
प्रभु की केपी अदभुत रचना । मनुष सृष्टि म॑ प्रजा सवचना . 
ala मनुज. हवै ईश्वर झडा । aja जीव गह जिस का डंडा 
: हम सव जय में ईश ध्वजा हैं । याते सव जग में राजा हैं | 
जो इस ध्वभा के नीचे आवे । सो अनन्त सुख निश्चित पारवे . 
उन के Wü को प्रभुः मारे | उन “पर रक्षा दाथ : पसार ` - 
भ॑य अरु शोक तनक नहि राखे । जीव प्रदा असृतः को चाले 

सो प्रमु इमरी रक्षा कए हे.) झोक: ताप सवः पल: में, इर -हेँ 
प्रभु से नहि इम विमुख रहेंगे। उत. की पूजा सदा करेंगे 


जामिभिर. यत्‌.समजाति भीद्वे 
जाप्मिमिर्‌: वा पुरुहूत एवैः । 


` अपां तोकस्य तनयस्य जपे E 
` . ` मस्तान नो भवतिन्द्र उती ॥१९॥ ` 


HRA MA जन,मांगते कुछ सहाय fex अर्थ । 


NEN संगर आते मस्त के जो हैं द्विविध समथ N 
` . ' जो जनमें वह जामि हैं नहि जनमें सो अजामि ।. 


` अंग, जाने;से एव हैं. अग्नि, बन्छु, हें जाति ॥ _ 


3 E. ..... यद सव शकत दे प्रु कौ यह नित हैं उस पात ।. 


np : 
 इनदीसे इस जगत में होता प्रभु का भास ॥ 
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dig ud सामर्थ्यं से He की को zw । 
उस की सन्तति जगत में फूळे फळे अधोय ॥ 
इस की रक्षा सदा से करता है प्रभु आप । 
सोई ge परमात्मा इर हैं. gat ताप ॥ 
` मदे नाम दे धन अरु सुख का । प्रापण आसु मनोरथ खव का 
यह ईश्वर की कृपा का फल है | जिप का पाना घर्म का बळ दे 
इर wat की सुनता. दे । धम्यं काये में अनुमन्ता दे 
रच्न का सुख उसका दित दे । प्रभु आज्ञा सज्जन Wea हे 
दो चष सज्जन SU बुलावे । स्थे गरुत गण सह वह” आवे 
संकट इर थन अरु सुख देवे ! पुत्र पोत्र की बिजय करावे 


"अपने सव बळ से बह आवे । अरू qu को मार qm. 


du का बळ मारुत गण बाज । निस हे संग वह wur बिराजे 
. ह्यो बह दो प्रकार का चल दे । जामि अजामि हि मारत दढ R 
मुक्त जीव osa होते दें । ईश्वर रश्मिः हो रहते हैं. | 
, इन खे मिन्न भोर किरणे हैं॥ जिनको Kaa करने d. 
Dale हैं जन्म न जिनका । उन विन Ram कोश न तिनका 
aaa रहता । प्रम भक्तन को वहु सुख काता. . 
उनकी संतान स्थित करता । जग में उन के नाम को रखता | 
दाळ हमारा बेडी हुंभा RIT HT जगत म॑ अन्य पुन! है. 


: ._ सो इम बन्य वाइ दें मव को TST अबतक हम सबको | 


स वजूमृत्‌ दस्युहा भीमं उम्र du 

RAAT . शतनीथ WAA 

चग्नीपो न शवसा पांचजन्यो. | 
quens नो भ्ततिन्द्रं उती ॥ १३ M 


CC-Q.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection s 


रय iad by'Arya Qd ENTE मंजरी a and eGangotri 

“ ` ' परमेश्वर है वज्र घर दस्युः इनन अश भीम | 
Bs तेजस्वी सर्वज्ञ अरु वल दै जासु. असीम ॥ 
- वह. स्तुति के योग्य प्रभु देवों वांच महान । 
पंचभूत के जनक हैं सोम महा. बलवान ॥. 


Pe सव की दि रुचि वढावते अति दयालु जगपाल 
सो andl रक्षा करें इम पर होय Ase ll. 
:' झइखरकीशाफ्ते इ अति भारी | जिसने सृष्टि. रची है सारी 


` बज नाम शक्ति हि. का जानो । दस्यु को हानि कर्ता मानो 
शक्तिमान मारे. चोरों को । भीम भयानक दिले उनों को . 
उग्र तेज NEU भरु शत को । ज्ञान अनन्त. XE चेतस को 

. सरो अनन्त ज्ञान है प्रभु में। तेज as है शंभू में. 
उन हि महादव ह को पूजो । और त. भजो देवता दूज 
उस सेदि उत्पन्न जग दोवै । पंच ay हे निर्मित ad 
-सव का रक्षक केवळ वह है । भवश वांद धमी की गह - 


तस्य वज़ः कून्दाति स्मत्‌ स्वषी 

 . दिवोन तेषो रवथः शिमीवान्‌ i 
` त सचन्ते सनयस्‌ तं धनानि | 
 -. ` मरुतान्‌.ना भवातिन्ध उती. i १३ ॥ 
O परमात्मा अरु इन्द्र में कोड न अन्तर बान । 
` : दोठ शब्द क वाच्य है जो है जगकी TN 
` . ` उस की शक्ति प्रघट है सर्व वस्तु से मित्र। e 
; x em मानो सव हैं मानती उच्चेः स्वर से "wu | 
= को सतत दमन मिलत db को दान। 


di 
a 
- 
3 
x 
T 3255.02 


eae eee Na ae i 
= . 
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उस के तेज अस दान का अंग में मचा है शोर । o 
उसकी हि शक्ति कर रही जग में कारज घोर.॥ : 
कोइ समय नहि शिथल हे सूजन नशन काकगे |. 
आग्नि वारि विद्युत इया गति qm का घर्म ॥ . 
प्रभु के यह सव मृत्य हैं कमे करें दिन रात। 
at स्थिति लय सृष्टि में विद्या से विख्यात | 

`सव सेवा प्रभु राज में सव धन हैं वे अन्त। | 
सो fia सव विचरते जीव अन्तु निश्चिन्त ॥ | 
qi शास्त U मनु जी कहते । सच्चा अर्थ सो क्‍यों न ब्रवते ` 
wei कहा वह यह है माई । सो gael तुम चित्त ढगाह . 
` प्रशासितारः स्वेषाम्‌ अणोर gau अणुर्‌ अपि | 
. wrap SII विद्यात्‌ ते पुरुषं परसू ॥ . 
aqq एके वदन्ति-अग्नि AGA अन्ये AMT | 
इन्द्रम्‌ एके ऽ परे प्राणम्‌ अपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
जो सवका स्वामी दे भाड । वड नहि देता हमें दिखाई c 
शान रूप अध्यात्म दिवा-कर । पार्थिव इन्द्रि को नहि गोचर . 
स्वप्न सहश बुद्धि ह जव ala | तेजी मय देखा . तव जावे . 


` सोई आदि पुरुष अविनाशी । सदा जीव के बुद्ध विकाशी _ 
vga को कोइ अग्नि मनु कहते । प्राण इन्द्र नाम कोइ घरत | 
o; नित्य अक्ष इन हि. सव गावैं । तथा प्रजा पति नाम oe | 
. सर्व. शक्ति मत इन्द्र! प्रय॒ दे.। सवे शाक्ते सर्वत्र दि विय दे - 
| नियम विरुद्ध चाल जव पावै ! उसे ठीक कर पथ पर. ठांवे ' | 


नियम घातक सव "जानो ! केश कमे के रूप हि wd ; 


[| तिने दमन संदेव वह करता। और जगत को ph भरता on 
ee कीना पर घडत | रह हि रहते” BT क्ते 
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^ सब को विनःयाचनः देता है यथा योग्य किरपा करता ६ 
`. कमो का. फळ सवको देता। न्याय यथावत सव का GHI 


अग विख्यात हैं प्रभु की देनी । पालन ` में नदि देखे करणी व 


सव सृष्टि हमें. काम sq हे! मनुजों से तम दूर am do 


धन दोलत सव की उन्नत है | जो देखो सो. सुखी भ्रमत हे . 


) ... विद्या सव में फेल रही RITAR वना रही d 


UFA शवसा AAA TRF 
:परिभुजत्‌ रादसी विश्वतः सीम्‌ । 
स पारिष- ऋतुभिर्‌ मन्दसानो | 
मरुत्वान्‌ नो LTH ऊती ॥ L 
. प्रभु के बढ का अन्त नहि सवे SR विख्यात । ` . 
सव के वठ का मान दे धर्म शत्र बळ घात ॥ 
oa) की रक्षा करत नित्य शौर सर्वत्र । 
„` आते मय नहि किसी को प्रभु EGLI 
` २५५०५, Ag आका: पालते SIE यतावत ` बेद्‌ । 
^oc - खुश हो भभु तारत इमे भव सागर विन खेद ॥ 
Wu दीन दयालु इरि इन्द्र जगत के नाथ । ` 
por हमरी रक्षा नित करें हमें रखें. नित साथ di 
C आम नगर में जो दिखता हे । उम्र स्व को जीव हि करता है 


, 
o 
` 


` उस सेजीव की बल अर वृद्धि । मऊट. die मह UA 


कृत्रिम रचना मनुष्य बळ. है । हमरा वेभव जिप का फळ है 


WAAR वहुत m dae का अन्त न जान पड़ा: दे 
र B LEE MEO E E 
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yer बेभव दे अतिः aie सो मनुष्य. बढ का दि शस्रारा ` 
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> विश्व की गसता किसने. जानी । जि) इंग. वळ आश्रित मानी 


उस का.घल इस से हि वढा हे । जासु सहार जंगतं खड़ा हे . 
ईश्वर बळ हे पाप faa । जंग में जीवन का है. साधक | 


उस से सव की रक्षा होती | प्रजा सन्तति वाज 2 art ( 
gg भाव सव जव हि निकाहें.। मन d अद आज! को पाठे - 


भ्रष्ठ कमे से प्रसन्न होवें। अरु तव रक्षा को प्रभु आवे... 
उन की रक्षा ge मारा । जिन ने है यदः जगत पसारा 


* b N: $ ; 
: जन जो प्रभु के. आश्रय Ed । व्रइ दुख. कवहु न किंचित Wed - ` 
. गाते प्रभु की शरणी. भावों ।.दोनों.. she में कार्ति. पावो 


बहुत सोय हो अब तो. जागो । अपयशः निरवलता को. त्यागो 
न यस्य देवा देवता न aA o ' .. 
` आपश च न शवसः अन्तम आपुः। _ 
स परेक्का लक्षसा ATT 
मरुत्वान्‌ नो भवालिन्द्र ऊती ॥ १५॥ 
नहि मारुत नदि पठित गण नहि भनुष्य नहि डोक Lo 
अन्त इञ्च सामभ्यै का पाते हैं सव लॉक ॥ | 
बंह.अपनी सामर्थ्ये से व्याप रहा YA | 
q घौ अंस्‌ अन हृदय में AI चन्द्र T | 
संव रचना À अधिक दै इन्द्र शक्ति विस्तीण ।. . 
. जो नूतन प्रजा.करत जब हो जावें जीर्ण ॥ ` 
ECT आनन्द मय इन्द्र प्रभु d den 
महा अजुग्रद से करत थन युत इमरे A ` 
pL LEBEN 
za परु वहुत KU दे इस को जानो wu DAD 
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Ki चार जाति हि हें । ज्ञान की. संभूति जिन को हैं y 
*. एक देव जो मारुत. गण हैं। द्वितीय देवता दि ब्राह्मण. दै 


; Digitized by Arya Samaj ME ennai and eGangotti 


Br E मनुष्य .जानो । चोथे लोक आंद का माना 
qe सव भगवत..की घडना है । सो नदि जानत बळ कितना FE 


ईश्वर का जो .जगत R दे। sa पालन सव का दि करे ई 


` पुत्र पिता का बल नहि जाने। जिऐे मनुष्य: KAA TON 


तंव को ईश्वर बळ का पारा। पत्र जो दे. जगत सहारा 


cos थकित. होई कर बुद्धि फिरे दे।.जव इश्वर WS बोध को दे 


^ 


झो ईश्वर बळ असीम दैगा। जासु अन्त कहु को पावैगा 


वह. देलं सव की रक्षा करता:! अरु सारे दुख उन के हरता: 

` भूमि अरु आकाश के भीतर । जो कुछ हे वह रखे. निरन्तर 
` `` याते प्रमु से हम मांगत Zl करियो रक्षा पा लागत. हैं. 
जव से प्रभु से विसुख भए हैं। तव से खगीणत दुःख सह हैं... 


सव कुछ अपना खो as हैं और ' अधो गति में पेठे d 


` बांद पकड़ gd प्रभु उठावो। और उन्नति रथ में विटावा 


ah मार्गे पर उसे चलावो। मग. गें विया जोत. जगग्वो. 


याते सदा, आप 'को देखें। शुभ गुण कर्म आप से साख. 
` जिसस फिर दुख कवड.न पावें। और आप का यश नित गांवे 
सब सुख दे प्रभु नाम. रटन में । मोक्ष मागे हे प्रभु. सिमरन में. 


- जिसमें ` मचुष्य शक्ति पूरन हो sr जगदीश्वर का दर्शन हो 
. जान इन्द्र को जक्ष हि माने।वो इस मत्र नु आय qe ` 
- यहां इन्द्र है जगंत विधाता | जिस का अन्त न कोडे पाता | 
fü उस के उपर कट्ड को Vista तो सव शठ बकों है 
DH | i s तुमें इम दद .विराधी । मानें. duum दुष्टा थी 


7 


D 


| 
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गोवरथन अरु खांडव वन की । कथा पढों मघवन द्वारन कौ 
` “यह नास्तिकपन नहि तो क्या है । जिस में qu अपमान किया है 
sem लोगों ने यह मेला। अथो. में इम से छल WSD ' ' 
. wu में जब वह द्वोरे। तव हम को इस विध उन मारे + ` „ˆ 
> सो ag कथन ऋषिन का नहि दै । भिन का परमेश्वर इन्द्र हि दे. g 
. बह है इम संव का पितु माता । सो ` पुजो जो जगत विधाता . . ` 
. पढ कर डॉक पुराण नु करदो । ऐसे लेख नु क्षेपक ed ... 
E x C > ; , . ४ ° i 
रोहिच्‌ PATA सुमदेशुर ठलामीर्‌ 
दक्षा राय BARAT | 


वृषण्वन्तं बिभ्रती घूषु रथं | 
` मन्द्रा चिकेत नाहुषीषु AJN १६॥ . . 
झो भू मयं जो सृष्टि है वह दों गुण सपन्त. . `, 
रोहित्‌ श्यावा नाम हैं रक्त इयाम दो Had | 3 
रोहित तो वढत। रहे सो गुण जगत at . ,' 
श्यावा शी से वना दे सो धोधक जग नाश dU 
- बढ़ना घटना जगत का ईश्वर के आधीन। C 
. ` जिस से मजा में होत हैं दषे शोक वढ दनि ॥ 
date वह इदत हैं जहां प्रजा दै वीर। | 
इश्वर घन आगार E नाशत सव की. पीर ॥ - 
मनुज दे रथ सहश दे उपज करे दिन रेन ।. ` 
सब से श्रेष्ठ योनि.यद्दी जिस में दे सुख bt 
. इतीमे से कम हों भले बुरे का ज्ञान । .. । 
_ र वीरता दया अर dco TT 
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` रथ समानः सव देह वने ढे । जिन X जीत aub कात हैं. 
'इन देहो में श्रेष्ठः up का। जिस में साधन. ju मिलन का 


: DN इमको उन्नत करो भगवन जग न्निवास ॥ 
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इस के. जो वरते सदा वेद घर्म. अचुः Be! 

उन को ae विद्या मिले जो हैं! घन का. मूल ॥ 
अवः तक इच्छा प्रभु की हंगी। तव तक Pies वढ. Wed 
उसे नःकोऊ मिटा सके हे। प्रयु भिन्न कोइ नहीं सूजे है 
याते ‘ag नहि मानो भाई । नहि प्रकृति को इं वनाई 
बढती घटती. उप जनाती | आप हि आप न वह है. आती. 
नाम हि रचना को वत ठावे । को क्यों इसको फिर झुट ठावे . 
पार न इस का कोऊ पागा! जिन सोचा. सो ईश. वतावा. 
इसका ^ कत्ता धत्तो स्वामी । वइ. हि जीव का. अन्तर यामी | 
बह Wii को गुंण दै देता। घन वल यश गरड MS समेता. 


एतत्‌ त्यत्‌ d इन्द्र FU FRY 
वार्षा गिरा अभिग्रणन्ति राधः 


--ऋजाश्चः प्रष्टिमिर अम्बरीष 


WERL भयमानः सुराधाः ॥ १७॥ 


हैं प्रभु करीन दयालु हरि सुख बृष्टि इ कत्तौर। 

- हम सव तेरे पुत्र हैं. सुनियो विनय gan ॥ 
— .' बुद्धिमान जो. मनुज हैं और गिरा संपन्न । 
: . तेरी स्तुति नित करत रहियों सदा प्रसन्न ॥ 
जो तो कूं सिंमरण करत पापों से भय भीत | 


` ओरजों पन को धर्म से att सव के मीत ॥ 


ये सव विन्ति व करत हैं हृदय से तेर पास । 


N . 
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? पर्यु तुम अगणित सुख दांता दो । at Se इमरे प्राता हो. 
यह स्तुति जो मंत्र से दीनी । स्री कत चो दे सर्व ज्ञानी 
. गणं न सकें प्रभु दाने को तेरे । इमें . रत नित. अपने नेरे 
, यातें इमरी बल अरु ge | वढत रहे अस जगं में ug `, 
' जो ज्ञानी वक्ता .अरु योगी। पाप से डो. कडु धनं भोगी 3 ( 
` ये जिज्ञासु सहित नित wei अरु तेरे गुण सव दि. सुनें N 
qm धम का जन न छोड़ें । तव दर्शन से सुख नहि we 
gh छोड़ वह दुख इम पावा SE मान | नसावा 
- सुन्दर भूमि जो प्रथु वनाई । जातु उपज से मुख. qui 
‘qe अन्न की भइ कठिनाई । जो रिपु कोन अपना हि' भाई . । 
gm जव यद दरिद्रं ` मिटावे | अरु आपस 'से फूट ee 
Jm भगवन पजा तव डोवैं मनुज असत में आयु नः ay `. 
Per sg अंविद्या जावे । सब की उन्‍नति-सव को A +" ` 
वेद भ सव में दो जावे । जिस में हि शान्ति दागिया बरे; ` 
नर को देवी पुनः वनावे | विधा ci E जगंबे. ` 
जेम से सत्य मार सव देखें! SE सीखे. 
वल oy ee E 
«epp छिम्यूरे( च पुरुहत एवर - 
इता एथिव्यां शवों निर्बहीत । ` 
E TIU MM  .. 
e सनत्‌ सूर्य संनद. अपः gas: ॥.१८ t 2 | 
जगत पुज्य शुभ बज पर इन्द्रमरतगंण IT . `. :€ 
और हिंसक का मर के सख देतां जगे चाय ॥ . 
जळ वर्षो कर भूमि को करत उपज के योग्य | ` 3 
PTEE Daniae ` 
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` « इमें मुक्त कर सखा वनावै। ज्योतिमेय ag! दे पहिनावै | 


NEN ENSE S सव पापं कर्म को aa ” 


cu हि .वेद घ्वजा uen | धर्मं वित्त सुख पर में आवे. 


- इस विवि रचता जगत को रक्षा करत महान । ` 

वीज दुःखः का gaa है हमारा हि aTa N: 
` उच्चा स्वाभी. इन्द्र हमारा । जिस. ने. विश्व रचा दे सारा | 

' जीव जन्तु पंदार्थ जड़ नाना । जाय इन्द हे जगत समाना | 
“जिन के भाव चाव व्यवद्दारा । Ba हृदय  इमारा | 
ये.सव. d ईश्वर की रचना मूक जीव जिन किया सवचना | 
“इन का दानि कारक दस्यु दे। अरु घातक का नाम शिम्यु हे 
बज्र सें इने मार सुख वृष्टि | परथिवी पर अरु quies wf | 
दुष्टों को इन्द्र दि मारे दे। उन से सज्जन sy दौरे है | 
'सो मगवत को जग पूजे RI न अन्य पाता gx t 


` मृषण ज्ञान शोच्य बुद्धि के । अधिकारी कर ऋद्धि ae के 


मेघां से पानी वरसांवे। खेती सींच अन्न . उपजावैः | 
' सब तृप्त होश डिस से प्राणी धन्य वाद की. उठती बाणी | 
"dg प्रभुः इ छोड जो vnd । मनुज वस्तु जड़ सो दुख ` पर्वे ` 
“मारत and इस ने कीना । घन धरती विद्या को छना | 


विश्वाहेन्द्रो अधि वक्ता नोअस्तु 
` ` १ अपरिह्वृताः agar वाजम्‌ | 
-` तन्‌ नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ 


~. 


PR SIRT af ee o P 
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स्थाध्याथ मजरी Qe 


अन्न दान करते रहें वेद ow विख्यात । 
यातें जग. में मनुज पशु सुस्त wid दिन रात ॥ 
प्रभो जो स्तुति कीन हम वह करिये स्वीकार |. . 
आर विश्व वासी करें तरी जय जय कार ॥ 


हमरी स्तुति सुनिये स्वामी aR इम हैं: पापी कामी 


सदा कृपा से बोलत राये | हमें दूर पाप से रखिय .. 
EE शहद धन धान्य से पुरित करिये । रक्षा दस्त शीर्ष , पर ` घरिये | 


अन्न दान हम से. नित होवे । अम्यागत निराशः. ae जावै ` 


सव का आदर करते TI दुःख तनक न कोइ को देवें. 


festa .की सेवा dig पालन में तत्पर wa. 


देश को फिर वेकुंठ बनावें। जिस में जीव जन्तु ga पावै ' 
यह स्तोत्र uq जग में फैल । ताकि - रहे न कोइ मन WS. 


॥ भजन ॥ 


` -तुम विन कौन aga करेगो। दे दीनन की पीर हरेया॥ _ 
` मैं अति दीन मीन ज्यो. जल में । परी भमर AT मेरी नेया ॥. 


qed नाहीं खेवन aÙ । इरि विन कोन दे पार ऊगेया ॥ 


रक्षा करो दो पाप से सव की । हे SATUS के मान घटया ॥. | | 


पाप दर कर भक्त उवारो । उन्हें GT को राज दिवेवा॥ 


सुख संपत के सव कोई झायी : सुत दारा. भेया ओर Wap 
` मीर परे कोई तीर न आवे । फेर न. जामें वांत बुझेयां॥ | 
तुम ही से अव. भाश हमारी । करहु कृपा हे ae दिवैया |. 
हाथ जोड कर विनती करत दों । ठेव शरण AT जगत्‌ करेया ॥ | 


| BELLE dk कृत के कलाक 
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'करवेद मेडल १ सूक्त tet 
॥ इदवर का सख्य ॥ 


प्र मन्दिने पितुमंद्‌. अपेता वचो 
| कृष्णगभो निरहन्‌ ऋजिश्वना । 
अवस्यवो वृषणं वजूदक्षिणं ` 
मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ १ ॥ 
पूज्य इन्द्र की .ह मनुज नमस्कार ओ. साथ! | 
) SR "स्तुति कर वेद स्तोत्र पढ जो हैं अग के नाथ ॥ 
|. ` अर्‌ जो AT Ve अन्ध हृदय को शोध | 
ज्ञान की Rl उदय कर दुःख का करें निरोध ॥ 
प्रभु रक्षा इम चाहत. id का दद्दना इस्त । 
` बज़ युक्त दै जगत की रक्षा Eq समस्त ॥ 
मुक्त जीव रते सदा जगन्नाथ के पास । 
és ' स्वये अमर पद पा गए. सब को देत हुडास ॥ 
^7 नित्य मनन से होत है wer प्रभु का sing 
aT नहि Zea जव हो आयु समाप्त ॥ 
. ति वलवान्‌ इन्द्र स्वामी हें | रक्षा dq सवे. गामी ह 
- शासन दण्ड वज्र . धारी हे इम सव के रक्षा कारी E 
- o Wu की माक्ते नम्रता चाहे। स्तुति उचित को चेद रचा है 
*. o अथु. सेवा हि. अन्भतम' नाझ | शान की दीप्ति पुनः. प्रकाश 
o तें पाप पुण्य EN फिर न पाप, जीव को फांस 
ad जीव की मुक्ति. कहावे | तत्‌ पश्चात्‌ वह स्वगे को पावे 
xq समीप वह रडे. निरन्तर । विद्या मे .पूरित अभ्यन्तर 
| - A ओरों :की RaR 'सहाई | सोई प्रभु “की कृपा कहाई 


- 0 ; 
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यो व्येसं जाइपाणेन मन्युना यः 
शंबरं यो अहन्‌ पिप्रम्‌ HATI 
न्द्रो यो शुष्णम' अशुषम्‌ IT 


मरुत्वन्तं सख्याय हवामह ॥ २॥ . ` 


` सिमरो भगवत इन्द्र को अमित. शक्ति संज्ञ ।. 
` जो. नाशत हैं व्यंस को जो शेकत हे यज्ञ) 
- अरु शवर को मारते जो. घन हरत है नित्य। c 
` दूर करत. हैं पिप्र.को जो नहि करता कृत्य ॥ ` 
और इटाता झुष्ण को जो ATT सव लोक । 
जाहि न. कोई शोषता. जग में लाता; झोक ॥ — 


प्रभु सिमरण से सख्य मठे है। जो नमता मन. से हि करे है | 
मुक्त ut रक्षा पावे । सो कदापि नहि. पुनः नसावे. ` 
जीव जो प्रभु कोळ हैं रहते पाप कभी न तनक हैं करते 
. सदा पुण्य कर्म करते हें प्रभु की आज्ञा से विचरं है. 
यही मुक्ति से आना जाना। ऋषि मुनियन ने Rae माना 
कर्म वन्ध में नहि गिरते हें । यद्यपि कर्म नित्य. करते हैं 

, फल, वांछा उन की नदि होवे । प्रभु के कार्य में सुख हि. होगे. “ 


. असः कहत ' तोडन को भाई । सोई व्यंस है. अति दुख दाई . 

` भगवत तिमित वस्तु को तोडे. ।. पाप से. नदि, जो. मुख. को. मोडे 
सो पापी जन sta कृहाई । जिसे हने -भगवत्‌ प्रभुताई | 
शव इकट्ठा करना होत! । सों शवर जन धन दर लेता. | 


सव का घन दारी sb होता' WT में दुःख age tem . 


| . ag हि दया करः He meni भोर जगतः काः दुःख मिटावे 
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gat इधर oe डोठन को। सो Ry नहि करत यजन को 
` ` ततं वह नित. पाप में डूवे। पुण्य कमै नहि हाय से हे 
- उसे किसी को लामन दोवै। जो वरते उ संग सो W 
उसे. द्र . कर. सुख फेलावे । प्रु माया यदद वेद amt . . 
`, शुप है नाम शोषन पीडन का। शुष्ण हेतु दे दुख. फैलन का ' 
' जिसे कोइ न ge के मारे | और ठोक के दुख को... att | 
' ज्ञासु मार eR इषे aed ॥ शोक रोग सव दूर भगर्वि , 
, उसे प्रभु को जो नहि मरे । तिह आये दिन विपत दि घेरे . 
) इस का .उदाहरण हे भाई । दशा हिन्द की जो दुख दाई 
ax de वीरा. को पूजत । दुष्ट अथ पढ़ पाप में सीजत _ 
- मूल गए vg को. जो पाछे । ng विना नदि दुख़कोउ टाले . | 
, सो अपमान अरु RT सहत हैं । कोइ न.उनकी मंदद करत हैं .. | 
सव कुछ रखने पर iR पाते मानं जगत में GE शरमाते : 
faa ईश्वर का मान न कीना। जग ने अपमान हि उन दीना 
जग में जितने हैं शिक्षित जन | वह सव पूजत NU सनातन ' 
gh देतु उन्नत हैं जग div बंघन. हे इमरे पग में. 
DS भें .भूख। मरते। घरम छोड़ अधरंम. को करते. ' 
... ऐसी दशा त्यांग दा माई। अरु आवो Cup की शरणाई . 
EC CE जो द्वेष मिटावे । जगत उन्नति हि झट ठे आवे. 
` जवः ऐसा हि करोगे. भाई ! ईश सख्य तव. होय सहाई 
2 ` यस्य जते वरुणो यस्य aE . ' | 
सेन्द्र सिन्धवः SE APO | 
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हम ।सेमरत हैं ईश को जासु नियम अनुसार । 
चलत हैं भु दयौ रवि शशी सरत आदि Wem ॥ 


qA अर आकाश के तारे । सय चन्द्र नहि जिनसे ame . 
सव के संव ईश्वर अत US । जासु नियम में उन की चाहें... 
जो जन इन को नाहि विचर । वह इश्वर. का शीघ्र विस्ती ~ 
उस के मन BH न रहवे। झुम आचार को वह नहि Rd 
अतः जान ज्योतिष का पढना । मानो ईश्वर ज्ञान में aay 
ज्योतिष विद्या अति उत्तम हे । याते. वेद ' अंग .- संमत है 
फिर पृथिवी की रचना देखो ha १ ईश्वर माहिमा सीखो | 
आठ zs मील का गोला | ज्योतिष ने ae सम तोला . 


. Rawr आकाश. में फिरता । सूर्य गिदे अरु. नाहि Reem 
} wg सद्‌ हजार कोस जाता. दें। घटे में अरु ऋतु लाता दै 
' चुरी 3 गिदे. गति 3 होते. । दिन रांत्री जन जगते सोते . ` 
`` म्‌... परिक्रमा. चदा ` देता । सूये तेज से चमक को . ठेता . 

| qd मी mus नहि, alia नक्षत्र ईश्च ogg ताई ` 
` ` मेघ गिरिन पर हिम वर्षाते। बिसे किरण हैं नदी बनाते 
; ‘aia Raa सूतिका “को ढाता.। सरत चीर सागर. को ठाता 
E चहा जाय ai q वनती ! मु कपन स ऊपर आता... 
` पुनः पत पक्षी ला वोते। वीज जिनो से वृक्ष हैं होते ` ` 
' इस पुकार ` अन्न उपजाता । इश महर f सृष्टि बनाता — c 
|“: इस जग में ठद्दराव कहाँ है । इसी हेतु. संसार कदा दे .. - 


यह सव ईइवर नियम का चलना | चोतत उसके सख्य का मिलना | 


चलो ईइवर नियम पर भाई । याते , पाव. यहां पमुताहे | 
3 विना संहाय मंगवत की [सिद्धि । जीव की नहि दाता. अय बुद्ध | । i A 


Q — M 
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यो अश्वानां यो गंवां गोपतिर वशी 
य आरितः कमणि २ स्थिरः 


' वीडोश्चिद. इन्द्रो यो असुन्वतो वधो 


मरुत्वन्तं सस्याय इवामहे ॥ dU 
` इं्र सिमरत E इन्द्र को सहित मरुत परिवार. । 
. . करे सहाय अरु अनुग्रह इम पर वह करतार ॥ 
- जो जड़ जगम का वशी जो, पूरित संतार । . 
है सव कर्म अरु ठौर में विश्व का धारण हार॥ . 
` (विचा कृपा: महाराज के नहि मिलता सुख नित्य। ` 
. सोइ कृपा पूमु करत दे जो करवै शुम कृत्य ॥ 


"Spp जग माना है। भश धांतु का अथ॑ खाना है 


जगत भोग्य है सव ही जाने । उस में तारा'गण बहु माने | 


as कभी. ag: कद्दलाते । जिन में वास. भोग सव पाते 
` सव हैं जीव के भोग वनाये। जिन में नाना सुख कवि गाये 


इंन सव का श्वर दे स्वामी । और जीव का अन्तर्यामी . 


: गम जानें से गो वनता है। जिस का अर्थ जन्तु गन्ता है. | 


. विना जीव नहि स्वतः किया है | जीव हि क्रिया ds पाया है | 


१४५”. 


सो शवर जीवों का स्वामी । वेद कै वह सव को जामी. 
सो माठिक इमरी सुध ठेवे । संकट काट सुख हम हि देवे. 


मजो निरन्तर जगदीश्वर को । सुख पहुचा प्राणी मात्तर को 


 उस॒सेभिन्न भौर'नदि स्वामी । वह . शासन ` कत्ता निष्कामी | 
`. `` वशी.यददां इप dg कहा है। जिस का षठ अत्यन्त महा है | 
.. `` सवका स्तुति का ओता है। एव के काज का इष्टा दे . 
. ` बढा बडी दुशं का qur) सत्य wi gee का हन्ता | 
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Qa प्रसु कृपा घम नहि चंठता | ना "ch विन पत्ता हिङता | 
gate जगतकी जान हि कती । जो दोता वद्द उप का ज्ञाता 
“ सो अवस्य रक्षा वद कर हें। जव हम दिछ से पाप थे इर हैं 
qq हि छोड़ पवित्तर दोवें। तव इर के. दर्शन पावे 
` यो विश्वस्य जगतः प्राणतः पतिर 
यो ब्रह्मणे प्रथमो गा. अविन्दत्‌ | 

इन्द्रो यो दस्यूँ रघरां अवातिरर्‌ 

मरुत्वत सख्याय हवामहे ॥ $ ॥ 
इन्द्र विश्व कें पतिः हैं जहां रहत. स्व जीव l 
जिन में ब्राह्मण Xg दें पठित पवित्र अतीव ॥ | 
वाह दीन महाराज ने वेद ज्ञान का मूठ 70 
निस को पढ कर शुद्ध दो बुद्धि घर्मे अनुकूल ' 
और जो अंपहित करत हैं उनका करे विनाश । : ` . 
धम शील की बुद्धि का करता ज्ञान विकाश ॥/ ' ` 
` ऐसे प्र॒ को सिमर कर मागें नित्य सहाय ।' ' 
. हमरा यह विश्वास दे नहि सुख उसे RET ॥ 
जो दिखता सो विश्व कद्दाता | उस में वस सुख दुख जन पाता. 
: जैसी ag gah हमरो Ba dd वहु से दिशा भरी ई | 
wá चन्द्र तारा गण जो हें । सो अगणित अकाश 443 
एक से एक वढा हि भाई । सव ख््रापत हरि की प्रभुताई 
i TES ET पत्तों और यमी दे. , 
| men को दी वेद xd वाणी | जिस से सुख सव UH मणी. . 
`. जो मनुष्य सव को दुख देवै | उसे "d इ नीवा करं देवे. 
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अन्य दुष्ट जन का यन्ता दै । अरु दस्यू जन ,का हन्ता è 
याते सव जन सुख को Wat sc प्रभु, गुण गावे. ` 
जिससे आत्म ;वली हो जावै। ओर. पाप. के वश. नहि आवे. ` 
प्रभु से सदा सहाय हि पावे । याते. सुख. में काळ विताव 
` Ng पात पर स्वगे को जावे! और. मरुत. गण में मिल जावे ., 


यः शुरेमिर हव्यो यश्च MUA 
.. ` यो धावद्धिर इयते यश्च जिग्युभिः । 
इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि Acar 
मरुत्वन्त सख्याय हवामहे ॥ ६ ॥ 
.. समै शक्ति मत इन्द्र. को WED JU बलवान । 

* आवाहन wq .करत मागें रक्षा दान ॥. 
भय qua संसार में रक्षा याचें नित्य । 
दयाः वान भगवान से और % शुभ कृत्य ॥ 

| जन आ. रण से मागते वह भी रक्षा -दान। ` 

 . . 7. आगे चरणों ats घर सो पात हैं त्राण ॥ | 

ag जो जय पाते यहां प्रभु का. को महान । 

DENN AA देते प्रभु हि को. धन्यवाद तज मान I 

 . . एवं सारे जगत में सव सिमो हैं इन्द्र । 
— जोसृष्टा हे विश्व का साहित सूर्य भरु चन्द्र ॥ 

` इस्वा-स्मरण दत दे alts बल सुख पाष | 
मो सहाय है इन्द्र क्ली जो देता है तोष॥ 


te e 


do विन a कृपा W च EH कितने कर्म करे जन कोई. 
ग पृष्ट g भर ऊंच । आत्मिक बल से वह हैं नीचा 
_ सो नासिक ब भगवत देता । याते बीर इन्द्र ग्रुप ग 


laya Collection. 
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gp सहाय विन विजय न होवे । कितना ही बल जनः लड़ QOO 
योधा याते ` रक्षा . मागे । प्रभु से कर सिर TI E 
` ऐसा दी ऋगवेद सिखावे । प्रभु सिमरण से जय नर पावे. 
; यस्मान्‌: ऋते न विजयन्ते जनासः। 
o ` ` यः युध्यमाना . अवसा इवन्ते ॥#०-२सू१ १३ 
संमझदार नहि हो अभिमानी । प्रभु से (qus da अज्ञानी 
| देखो तुलसी दास faeit । ईश्वर शरण में जन सुख पारवे . 
| `© ` ata हिम्मत विसारिये न हरि नाम 
P. जा ही विवि राख राम ताही विधि TN 
coosq ईश्वर को हम पूजत थे! तव जग में सव से उन्नत थे . 
जव से ईश्वर पूजा छोड़ी । ओर aga सी माया जोडी. 
लुट पिट कर पञ्च वत वेचे गए । धर्म नाश कर पैरों WW गए , 
अव ऐसे गाफिल हो गए हें । मान अंपमान में मूढ़ मए हैं... 
घम aah को नहि सम दें । शत्र मित्र को नहि जानें दे. 
अन्ध सदृश ad fat हैं।विपत aga श. नित्य मेरे हैं : 
` ` जव सुख सिड होय जलदी से। इम. को एक de पूजा से | 
. सो. जो समझदार दो भाई । प्रभु .की Me ठेव quu 


` ` रुद्राणाम एति प्रदिशा विचक्षणा ` 

— रद्रेमिर योषा तनुते SRT । 

इन्द्रं मनीषा अभ्यषेतिश्रं . ¦ : 
_ qued सख्याय हवामहे ॥ ७.॥ . 
इन्द्र (ut प्राण को , जाको नाम iw T 
बोषा uf इ मिठन से बढ़े तेज समुद्र ॥ p. = न 
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ge s qu प्रभु ६ जो सव में विख्यात । 
जिस के संग भें मरुत दे ae मजो दिन रात ॥ 
. : उसके सिमरण से वइत छाम होय जग मांड । 
£ यहां से at at को इस में शंसय. नाइ ॥ 


- wg प्राण का नाम वताया । ताह फैठावे. इन्द्र को माया 
` माया को शाक्ते हि मानी दै । प्रथु सम्तति जिसने तानी है 
` प्रभु बल का विस्तार किया है । जिस ने सवको gale दिया दै 


; प्रभु की यह देनी जो जानीं।सो दे शुद्ध बुद्ध विज्ञांनी 


, बह ईथर T 
“श्यानावास्थित हार | 
ga dw से दीपित होता! यात शुद्ध बुद्धि दो जाता.. 


Tz Lo 


qx । उसे प्रभु सव ठोर d qu 


E: 
में होते । विधा ज्योति जहां से पावे 


.qq मेळवत सव झड़ जाते । ज्ञान अनामंय बल आ जाते 


यही इन्द्रा का सख्य कद्दाया । जिस ने मृत्यु मय को भगाया . 
फिर. ससार से मरना ऐसा । अन्य. भवन को .जाना जैसा :. 


' अस्ण समय सूर्ठित नहि होते । ज्ञान को जीव नहि फिर. खोबे 
' emp ज्ञान aga दी जावे । स्वर्ग में दिव्य सुख वह पावै 


5. . 
> 


यदू वा मरुत्वः Wa ATA 
' य॒द्वावम MA मादयसे । 
अत आयाद्यघर नो अच्छा | 
त्वाया हंविश्वक्ृपा सत्यराधः ॥ ८ ॥ 


* D `हे प्रभु इन्द्र मद्दाबठी सद्दित मरुत परिवार । 
c. उपर नीचे व्याप्त हो कृपा करो करतार ॥ 
इमरी.. पूजा . शुद्ध कर इमें देउ वरदान.। . 


Pt : : : आप की ae à & और E गुण गान ॥ 
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Wü पूजा के लिए हमने रांचिया यांग। : | 
सो पवित्र कीजे इरे जागे हमरा भाग॥ | 
`. इन्द्र पून. नर बळ को पावै। मर कर: मुक्त जीव हो LUE 
शेर संग सदां को पावे । अरु मारुत गण में मिल जावे ' 
इश्वर की यदद वढी कृपा lai राखता ' निकट सदा EC 
. जो पाना था सो पाते हें। जव उस के पथ पर जाते. हें 
- उम्र का मार्ग वेद दतलाता | जिस पर चल नर दुख नहि पाता 
मित्र ससान अन्य को देखे । पशुओं पर करुणा को wid | 
सत्य वचन कंवहू नहि त्याग । भोजन के श्रम d नहि भागे | 
` . यथा शक्ति रा को देवे । कपट डीन कर धन नहि ठेव . 
विद्या से मुख को नहि मोडे dae का सिमरण नहिं छोड़े 
` जव के सुख में मोदन WA भाव 'से उपरत इज. 
We पन्य कैसा सुख कारी |फैड सके  प्रथिवी पर. सारी 
` फ्केडा ओ अय भगवत प्यारो । जातें जाय पाप TTT . 
तायेन्द्र सोमं सुधुम्ा सुदक्ष... .. 
. _ ` तवायः हविश्चक्कमा बह्मवाहः | 
अधा नियुतः सगणो os Me 
— gem यज्ञे S मादयस्व ॥ c 
हे प्रभु जी हम चाइते तत्र दर्शन दो WEE ` 
ait मन निष्पाप हो wd दि में ठग जाय || 
aaga कर मंत्र से सोम करें उसन्न। 
इम को बल घन we से शीतर करो werd i 
हे कतः संसार के सहित gas टत). 
sana EAT 


) 
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सोम.नाम मुनि कृषि इ वखाना । जासु हेतु वद राजा. माना 
सू घातु इ से sd बनाना । जिसका अर्थ जनन उपजाना 
प्रभु पूजा कर कृषि जो करता । वह. नर भूख सं कमी. न: मरता . 
प्रभु चिन्तन मन निर्मल करवै । जिस से बळ बुद्धिः धन पावे . 
प्रभु की ज्योति मंत्र. से. जागे । फिर, अज्ञान तिमर. सव भागे 
प्रभु किरपा से -कारज gR । सदा नर अभिमाने से विगरे 


जितने वढे कार्य जन कीने । नहि हुए प्रभु नाम विन लीने | 


सो प्रभु का. आवाहन जव हा d अरू उपकार अथ कारज RI 
Rate सिद्धिः उस में ai फिर अवश्य gd: जग मं हो ` 


प्रायः क्रिया स्वार्थे से होती । पर वृद्धि उपकार से co 
qå अनुसार स्वार्थ न अनुचित । श्रयस्कर `. उपकार यथोचित. | 


सो कर कार्य इश सिमरण कर। निरामिमान हो जगत मान्यवर 


मादयस्व हरिभिर ये त इन्द्र 
विष्यस्व शिभ विसृजस्व धेने | 
आ ला सुशिपू हरयो वहन्तु : 
उशन्‌ हव्यानि पूति नो जुषस्व ॥ १०॥ 


- सहित मस्त गण इन्द्र हरि दम पर होउ दयाल । 
` ` जगमजड दो शाक्ते को प्ररो महा कृपालु॥ 
EX दोनों के ज्ञान का इम में हो परकाश । 
aid सुख हो सवन को और दुःख का ara 
` - हे श्रम इन्द्र सुपण इरि सर्व शक्ति के साय । 


.. . आकार हमरे A लीजे दीना नाथ.) 
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3 : 'ह्वाध्याय, 9T 
faq धातु प्रेरण का बोधक | S का वाचक 
 üb ag शाक्ते द्विविध कही हे । जंगम चेतन जड़ Ca d 
, : इन को उत्तेजित -हरि' करते ! अरु संसार की व्यक्ति qed 
ga मनुज के मन में Sls । ज्ञान दीते अरु सव को पाठे. 
wat व्यापक सत्र जग -में । वस्तु न कोई वह नहि जिस में 
sq fax दयाळु होता È । तव शुम कमे सफल होता दै. 

मॅरुत्त्तात्रस्य इजनस्य गोपा 
` ` <यम्‌ इन्द्रेण सनुयाम वाजम्‌ । 
तब नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ ` | 
E अदितिः fara: एथिवी उत द्योः utt 
इन्द मसत गण प्रभु से हाथ जोड कर दान। « . 
` आगे हमको अन्न दे धन यश जग में मानत . 
हमारे इसे स्तोत्र की USES UE 
.. ` ` जवं तक सूरज चन्द्र हैं घो एंथिवी नक्षत्र ॥ ` 
`. ` याते सव को सुख मिले धर्म में वृत्ति gx )2 
ˆ da ge आदुः ae धन, सम्तति वहु होई ४ . 
इन्द्र प्रभु E BOE । दुःख निवारक अन्तर यामी x 
| यहं स्तोत्र जो इसने गायां। स्वीकृत कृपा से दो जग राया . 
. जव तक सूर्य चन्द्र तार d! और जीव र प्यारे Ec 
Wa पढ ईश्वर गुण qii ईश्वर वरकत अगणित पावे 
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t BIE १ मंडल ८० सूक्त. | 

eas (किंगडम आब हेविन ) 
Sh Í स्वतंत्रता दान 


इत्या हि सोम इन्‌ मदे ब्रह्मा चकार बद्धनम्‌ 
MTS वाजून ओजसा पृथिव्या निःशशा SIE 
अचेन्‌ AZ स्वराज्यम्‌ ॥ 9 ॥ 
` ` स्वे में सृष्टि के समय gd भयो धन घोर । 
` ब्रह्मा मारुत वर्यने स्तुति इर की कर जोर ॥ 
. शश अपने राज्य को सदा रखें सर्चत्र । 
` ऐसा ब्रह्मा कइत है चित धर सुनिए मित्र ॥ 

à ` WW शक्तिमन्‌ वजू धर इन्द्र सजक. जगपाल | 
Wa बल से परे हटावते अंद्वि सू धाषक aS ॥ | | 
a हन्ता अरुतिमर दे पाप हेत अज्ञान। ५ | 
ता हि मूल से मारता पिता इन्द्र वलवान॥. . | 
तव सुख मिलत है जीव को जाझ हेतु ससार i 
i अद्भुत अपनी शाक्ते से रचता दै करतार ॥ 

- ` . सोम सृष्टि का नाम हि जानो । मद उस का अवलोकन मानो 
` ` मनुज सृष्टि जब इन्द्र बनाई । तव मरुतों ने खुशी. मचाई 
: 'उपशुम अवसर पर जो कीनी । स्तुति NE अग्रेणी 
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C जिस शुभ कर्म में बल को यांचें । प्रसु वह do अच्छा जाने 
` शुभ उ अशुभ का ज्ञान वढावो । संदा वेद को पढ़ो पढावो 

RAAN सव वेद वतावै । जिप से al वोष हो जावे. 
फिर पृथिवी पर सुख जन पावे । अरु मरणान्तर €T को जावै 

; यह स्पष्ट सोच से होगा! और agen विदित करेगा 

` अन्य घर्मं जो जा में हेंगे। उन से -तुम मायावी होगे. 
जग. वैभव वह. at वतावें । अरु इ््रिय सुल qu fud 

dui का अपकार करावें | अपना इस्द्रिय सुख हि qe 

जो gal विद्या ` दिखठावे । तादि wi दुनिया, Rad 

` ` याते अन्त भद्र ae होई । पछतावो गे आयुः खोई 
ae wd जीसस ` सिखाया ¦ स्वगे राज्य पृथिवी पर ठाया. 
b -. बल दान : 


स त्वामदद वृषा मदः सोमः श्येनाभृतः सुतः । 
येना वृत्रं निरदभ्पो जघम्थ TRA ओजसा 


अचेन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ ॥ २ ॥ 

- इया घातुः गति अर्थे दे. जो गति से SUD 

व्येन नाम हे जीव का होत दें वढी Teed ॥ 

जग पदाथ को Ae उपावत मन माद । 

^ grau जीव इषा वनत अरु दो जगत विनांद ॥ 
' इश्वर इस स तृप्त ub "m A मगाय। c 
. — सू स्वंतत्र बल से करत नियता wed .. 
अद्भ्यः जळ से जग को जाना । पचे मूत samt हि माना. : 
| जहां अंध मे सूत नाहीं । संत्य असत्य काय क माहीं | 
digg ज्ञान ज्योत दीपै हे। ओर जीव को योग्य करें है 3 
. देखो यह उपकार दे केसा। नाहि रल जग में उस 
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क्यों नहि फिर इश्वर तुम ध्याते। और पिता का खोज' ठगातं. . | 
ईश्वर राज्य तुमारा त्रन जावे ag aT संसारा C 


इंदवर ने यह तुम को दाना। तुम ने .इस को झा चीन | 
ली हाथ uou माई । जिप से विपदा aga उठाई. .| 
अव जागो अरु करों मिताई । इसर से जो ई जग राई | | 


e 


^ जिस से दुःख दूर हो जाई । और मिळो माई. सें भाई 
इश राज्य में सव हैं भाई । नव वंन जावो तव हि wen 


. ` न्याय सदा ईश्वर वत्त. है । पाप दण्ड से ae नाशत है 


` “इस से $9 राज्य प्रघट दे । जहां जुल्म की नित जड पुट हे 
आयु ईश को: अपो सबरी। सदा करेगा रक्षा तुरी 


2. अन्न दानः 


Fens, धृष्णुहि न ते वजो; नियेसते;। 
इन्द्र Pur हि ते गावो eal TA जया अपो 
. - अचेन्‌ अनु स्वराज्यम््‌ः॥ ३-॥ 
निकट दूर सर्वत्र हे विश्‍व, का घरताः mud 
. उस का वज अधक्ष है जासु नेत्र रवि चन्द्र॥ . `. 
` हम ईइवर वळ जानते अपनी जयः काः हेतु । | 
at reat मार के भू की दान का केतु ॥ * 
शारीरिक सुख जगतमें उन की भूमि. हि. um 
dara gut करी. हो प्रभु नाम महान ॥ ` 
c खानपान की:पूणेता ईश राज्य, का विन्न! .. 
' ` ` HORAE विन देत' सर्वोको अन्न ॥. ` . | 
. इश्वर में हैं व्यापकताई । क्रिया शान बल at sate 
e -उस मे कें गे'। mp sq परः तेत्र रह गे | 
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` इस-के.षल को. यातें कोई dea नहि; जो. कुछ होई. 

. cwm दूरः निकट - हम Te aT न. मनः में: ठावे. 

` . ., जैसे पितु सन मुख नद्विः करैं । अनुचित-कर्मे उसी विक चळे 
तव सुख हो नित मन:के माही । बल बुधि: qe भय रद्द: नाही ` 
qa: at fade जावो को | यातें सह. न. सकत-.रोगों को. 
मन aaa. तन रहे: निरोधी । जगत वस्तु का al तव भोगी 

` स्वः हि. पदार्थः ईश. ने दोगे । उन- से वहुधा दुखः इम: वीने 
Saat. बल का. छोड़ भरोसा | जग, में निवेल, नंदि मः sar. 

EE हैः परः हमः नहि. मानें । जासु गुणों को C 

` इस से सुख नहि da राज. में।. और पराजय सव दि काज में 

. सो अव जागो sg को मानो । नः क्षमस्व हे विचित्र भानो . 
हैः EE Eu 


निरिंन्द्र भूम्या अधि mu जघन्थ निर्दिवः । 


bay 


सृजा मरुत्वतीरव जाव-धन्या इमा अपो 
अचेन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ 0 ९ ॥' ` - 
मू से ऊपर देश. down Wg का मार! , 
जीव युक्त gf: करो संततिः वढे हमार ॥ 
.... शुद्ध जीव आवें यहां. पर जो निवेळ होई । 
सांसारिक- aay से. मल बुरे वह. होइ॥ . 
व वह सृत्यु.विदीन हैं.बल ge निज अनुसार | 
-o हृदय ga सव होत दें. रंगे उने am . 
JA होय "Wm मृष्टिः का । जासु मरण कारण. ऐेरजन का. 
जीवागमन (at बाधत दे। RART ताहिःइन्द्र नाशत, इ ` 


WA जावि wi शम संतान. इमे; हो; घुळमा त. 
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इक कृषा विन. कुठ नहि agi और न संतति भद्रा काढे 
. सो देवर की कृपा हि मागो । और cmd स्वैया त्यागो . 
^ sw कुछ संपत वढ. जावें । और मनुष्य मद्र हो जावें ` ` 
) ग देश में जद धार्मिक हो । विया घम e उन्नत हॉ 
* “करो प्रयत्न जहां तक Gags सभ्यता eb न. जावे 
इस वा रेवठ qa ad है। सदा दि संस्कृत पठित गद्दी है 
daa ` में पूवो at विद्या । जासु पठेन से जाय अविधा . 
' उन्नति है स्वाधीन इमारे। छो घार्भिक जन नाहि tat ` 
© खर इम «. K करिये । इमको नित झुम पथ पर घरिये . 


॥ दुःख दरण 


इन्द्रो वृत्रस्य. दोघतः साले वजेण हीडितः। 
अभि arora जिघ्नते 5 पः समाय चोदयच्‌ 
 . ` ,अचन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
` कंपित वृत्र समीप जा वज्र केध पर मार । 
me इन्द्र अरु वृष्टि कर कृपया हेतु हमार ॥ 
„ gm पथ से वृत्र को अथवा विध्न हि टाल । 
सुख की वषी से करत इम को माला माल ॥ 
. , उस विन अन्य न विशन का जग में टारन हार । ' | 
: हम निषेल उस आपरे हमरा हं Raar d 
. 'इम ud Su की प्रजा टें ag पच्चा इशान | 
इम का देता अन्न जठ बुधि घन गृह ada ॥ | 


से निकला दै । जिस at ढांकने का दे | 
` होता fi ठोक इसे मुशकिल कहता E | 
X j i we * B 


ga से ठे मरण. पन्ता । जीव. विध्न a मगवन्ता . | 
इन्द्र यृत्र की सदा SR । वार वार: dX ने. 
— वृत्र से मेह को अळा» करे हे । वर्षा से इ अन्त मरे. ट 
^  gufüs से आसन करें दे। जीवों के दुख नित्य हरे दे 
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सो वृ से वृ कर त्रः जोड़ो । वृत्रः sus का सिर. de ( 


N ` यह gue सव ठौर मिले है de का दिल देख .इले: है 
` यद्दी वात wj et कही. दे । वीरों ने सुन तादे गदी हैं 


प्रारभ्यते न ag विध्न-भयेन नीचै 
_ प्रारभ्य विघ्न-विहता' विरमन्ति मध्याः C 
, Ret पुनः पुनरपि प्रतिइन्यमानाः ` 
प्रारम्य उत्तम-जना न परित्यजन्ति ॥ 


` इस का माव अथे यां जानो | तीन भांति के सव जन. मानो | 


एक विध्न से काम न छागें। अन्य विघ्न देख उसे त्याग 


वीर gaa विष्न से डरते । धम्यं कार्यं से कभी न टरते 


- रोकटोक को RA कहा हे । जिस का gus अर्थे करा दै 


घ मेघ आवरण वही. दे । सूझत जिस में वस्तु नदी 2 


सो gas को मेघ कहा दे। मुशकिल कुश इन्द्र वृत्रहा है 
hs वरजन शख्न AT d अनन्त धारा. सहित अख्न हे . 
` जितने स्थान वस्तु अरु समया । उतने मुशकिल . कवि. ने गाया 


चचपने यौवन वृद्धा मुशकिळ । काये शोच और वायु जळ थळ | 


'. सोई वृत्र वह रूप supr माया सृग मेघ हि वतठाया «_ 
विविध रोक अरु विविध उपाई aa की धार dew वनाई . 


वाधक gr को वारे वारा। इमरे R इन्द्र ने मारा 
भगुवृत सारी. gue टारै। यही अथे हे वृत्र को मारे | 
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ga उपाय 


अधि सानो “नि SERE TH शत-पवणा । 
) मन्दांन इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुम्‌ इच्छति 
) + Sfqq अनु स्वराज्यम्‌ ॥ | 
अंगणित धारा "Sd वृत्र ds को काट ।. 
` ` -इम भृत्यो को अन्न १. यत्न RA विश्वराद्‌॥ 
. - हम उस से नित मांगते sue ` इमरी टार । 
ai संव कर चुके तुझ से करें ` पुकार | 
'. तुझे छोड Ra जांय इम तू इंगरा दे वाप। 
“अच एसी 'किरपा 'करो होवे फेर मिलाप dU 
` ` अभिप्राय तंव राज्य का हमरा सुख ६ मुख्य । 
हुम मुरेल हो'त्पाजते dr बल युत 'सख्य॥ . . 
. इन्द्र अले दै वज्र हि mai जिस की हैं तीक्षण व॒ धारा. C 
` , उसे वृत्र सानु हि पर मारे । इन्द्र देव अरु जल बिः, सारे 
वर्षा पे दाने ` उपजावै। जल. से . नदी तडाग . भरावे C 
` चंनस्पति जो फूछ ns लावे । क्षुधा तृषा वह रोग नसावे 


-o इस से “हम ने खेती सखी । चिकित्सा लता तरु में देखी | 


gw रोग वत्र दवि के रूपा। जगत में हैं मत्यु के कूपा ' | 
. इनं से धचने.की केठिनाई। इन्ह वृत्र. का युद्ध कहाई . 
.: हम few घावे । तव जगदीश्वरं वजू wd ` 
` जिस से wb बह कठिनाई । रूपक से वह वृत्र : कददाई 
ez काट xU सुख वृष्टिः। याते. हर्षित dg सव सृष्टिः 
इषे उपायं वहत हैं `भाः। याते धार सहसू वनाई . | 
Sta के qw हैं घारा। जिन से विघ्न वृत्र को मारा | 
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इस त्रिष मुशकिल geen है। जो हम सब काः मोक्ष केन्द्र है 
` इन्द्र छोड qe; जो. ध्यावें। वह दुख भाक अधो गति आवैं 


de NA स्तुतिः | es ( 
`` इन्दर तुभ्यम्‌ इद्‌ आद्विवो ऽतुत्तं वज्ञिन्‌ वीयस्‌। ` 
- यद्‌ घ त्यं मायिनं खगं तम्‌ उ त्वं मायया वधीर्‌ ` ` 
` अर्चन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ ॥ ७.॥ 
हे प्रभु इन्द्र अगाधः बल वंजू युक्त जगराय | 
तेरा. वार्यं विनाशता सर्वे ws Sul 
उसी पराक्रम वीये से छली .मेघ को दूर . 
' करत राज्य से हे प्रभो माया बेल भर TN , 
इ से तेरे राज में सव ge W लोग | 
` ओर वढाे धभ घन. विद्या शिल्प. सुभोग ॥.. 
|. ईश्वर सवे विश्व का राजां। जो दिखते सव उस के साजा | 
` यहां कोउ का दखल. नहीं दै । काज 4 कोठ ges नहीं है. 
' - जोह विष्न कपट करता है। वह दि 'अन्त को दुख पाता है 
— जो इस में हैं «d हितेषी । वड हि यशस्वी और . मनीषी | 
ai विघ्न करता को | शात्र दि मारे- सुख हरता को | 
|. .उस की इच्छा सुख देना दै। जीवतु जो उस की सेना t 
` कुटिलां. के जाने से होतीं। राज्य में वहु चैन “दिन राती 
— Rima उन्नति की माता | वेद. उसे हम को दिखाता 
| अभयं नः करत्यन्त (opo अभयं द्यावा एयिवी sm R . ६ 
अभयं पश्चाद्‌ अभयं पुरस्ताद्‌ उत्तराद्‌ TAT अभय नो अस्तु ॥ ee 
. झभये मित्राद्‌ अमयस्‌ अमित्राद्‌ अभय SUA, अभय परोक्षात्‌ क. 
wai quu अभयं दिवा नःसवी आशा ममं मित्र AG 


LI Phe, ia Lc nee RAO - 
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इस का भंग मुख्य यद जानो । मू थु भादि सव ठौर ठिकानो | 

भय न होय इम को उन माही । आगे पीछे जित कित जाई 

- - मित्र ga va से मय जावे । रात्रि दिवस भय निकट न आंवे | 

war प्रसस्न मन रहे दंमारा । यह दे. ईश मनोरथ सारा 

) देखो प्रेम हम पर कैसा दे। प्रभु का अन्य न उस जैसा हे 

` ऐसे प्रभु को क्‍यों कर asl जिप के चिन्तन से मन फूछें . 
qa तक यहां वेद को मान! । सुखी रंदे सव जन अरु राना 

' जब से mg की पूजा छोडी। अरु माया से प्रीतिः जोडी oc 
तव से विपद देश में आई । वैभव, सारा दिया मिठाई | 

- अंब असभ्य हम सव FAS । लज्जा तनक न मन मे cH 

- विते वजासो अस्थिरन्‌ नवतिं नाव्या अनु | 

^o महतं त इन्द्र वीर्यं बाह्वोस्‌ ते बलं feqq 

| अचेन अनु स्वराज्यम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


` सवै शक्ति मनः इन्द्र हर तेरे वज अनेक | 
. . इत्र मार वह वारि से नदी भरे प्र्येक ॥ 
तेरा. वढा पराक्रम बाहू वल है. अनन्त । 
: जिस से अपने राज्य में प्रजा को निश्चिन्त ॥ | 
` `. वज्‌ उपाय विष्न को टोरे | विघ्न दि वृत्र रूप वहु धार 
—. याते वजू वहुत हो जावे | ओर qa वा रोक zm | 
X दुःख का. कारण. माना | सो दुख अरु कारण हैं नाना” 
 - यही हाल gs का भी जानो । वेद ने नवति वाह वखानो _ 
aT नदी अरु नाव कहावैं। छो सुख के कारण वन जावै | 
E aid कृषि यात्रा होती. है।बंज शिल्प विद्या बढ़ती दे. | 
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. m के उक्षण ये हैं।जो इश्वर ने w रिवे है 
लिखे सुवर्णे वर्ण में जानो। ईश suo जगत . में मानो 


Wi aga जन इनको वार्चे। प्रभु से करने को बळ X 
` . ञव यह वेद नीति जन माने । तव पावे सुख वेद पाने ` 


सघ का आह्वान 


wes साकम्‌ अचेत मरिष्ठोमत विंशतिः । 


HAA अन्वनोनवुर्‌. इन्द्राय बरह्म TITY `. 


अर्चन्‌ अनु स्वराज्यस्‌॥ ५ ॥ : 
मनुज हजारो एक दम TH श्री भगवान। ` | 
याजक वीस अनेक ऋषि नित्य करें गुण गान्‌ ॥ 
चढी नप्ता से करत आवाहन मन :मांहि।  .. 
वेद मंत्र हारा सव हि फिर दुख Ut नांहि ॥ ४ 
` आसे उन को बस्तु सव ` जेधी- alt नित्य । ` 
' अर anh प्रभु आशा पाकर जो दे सत्य हे 


=“ 


| jac को अगणित जनं aM । उस की ऋषि बति जोत wu 


पत्रों से आवाहन «Ba | दिक भें ईश गुणों को वर्ख | E 


; . वीस होम करता पूजें दें। जासी. नाम गॉपय [E 


अध्वर्युः होता. उदगात! । न्मा प्रस्तोता उपगाता ` . । 
पत्नी यजमानः प्रतिहरता । भच्छावाक सदस्वः MAA 


आत्रेय ` उ प्रति प्रस्थाता | आनिभ्र नेष्टा.भरु पाता 


` ` तेत्रावसणे और उन्नेता | quu योग के .कर्ा | 
मिल कर बैठ ईश को भ्यावो । कछुक काठ में भते पाबो ` 

मन में अद्‌भुत at उजियारो । जो ad aa हिं सारो 

- प्रभु का अनुभव इ विध होने । जीव की सवः, Te «vwd 
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इसे ईश का दशन कइते। फैर न :ठोग पाप में पडते 
ये. जन ईश्वर राज्य e । जग में दुख को दूर: og | 

o सुख . संपत शान्तिः eb et हुवों नु फेर मिळावे. 

) .. द्वेश की ये. उन्नति करें गे । दुखियो के आंधू S गे 


ABT को LAT का अनुभव 


इन्द्रो वत्रस्य तविषीं निरहन्‌ त्सहसा सहः। 
महत्‌. तद sper पौंस्यं वृत्रं जघन्वां असृजद्‌ 
| अचेन्‌ अनु स्वराज्यस्‌ ॥१०॥ 
अपने बल से ga की सेना. बलयुत ग्रार । | 
जग में सुख धन धान्य को भेजे वृष्टि द्वार ॥ 
प्रभु का बल आति महत हे करत वृत्र WD हार ।.. 
अरु छावे शुम राज्य मे. जो हे यह संसार ॥ 
| दमरे.निषछे कारण भुशाकेल F सव ठोर । ` 
` SUASA मे इमे. होत तजरवा गौर ॥ 
| जव सहाय ईश्वर करे निखिल Req नश जांदि । 
WA में हो उत्साह अरु सिद्धि कार्य के मांदि ॥ 
-इस-जग में बड वस्तु भरे हें । जो श्रम से सव . होत परे हैं 
` भम विन वह. उपलब्ध न होवें | श्रम IR जामें विध्न न aT 
“ देखो . श्रम पढने में होता। हाथ सुखो से बालक घोता 


. पढ पढ़ कर पिंजर ag कीना ।-प्रायः चक्षु ज्योति विहीना : 
जव विवाह की भावे विरिया । मनुष को दाल Wa तिरिक्षा `. 


£V oe y 
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ale फूले हम फिरत हैं हात हमारा व्याव । 
तुलसी गाय वजाय के देत काठ भें पांव शी 


गृहस्थ की चिन्ता AR - यारी ist sn E नर अरु नारी | ( 
चिन्ता ने सुदिता हे. नाशी । एक कविः ने इस विष audi LM 


चिन्ता ज्वाल शरीर वन दावानल लगजाय। 
प्रचट धुवा. नहि देखिये उर अन्दर घुववाय ॥ 

उ अन्दर धुघवाय जरे ज्यों कांच की भट्टी । 
जर गयो. aig मांस te गई IE E 

. कह. गिरधर कवि राय सुनो हो मेरे मिन्ता । 
A नर Xa जिए जिने व्याप है चिन्तां.॥ 


` `- ब्रद्धावस्था अति दुख दाई। इप विध शंकर च qasid 


‘qag वित्तोपाजनंशक्तः तावद्‌ ग्रइ-पारवार रक्त 
पश्चाज्‌ जरजरमूते दहे वात्ता AIST न पुचछापे येइ ॥ 
अगे गालितं WBA TS देशन-विद्वीनं जात GEM 
gar याति. RA दंड तदपि न TAM AU 
eq का माव अथे यह जानो । पीरी की galas हैं मानो 


wa तक we घर में पैसा । तव तकं आदर फिर नहि वैसा . 


दुर बल ke दान्त झड जावें । खानें में वहु कष्ट je 
qz सव mu इश्व काटे । सुख १ घी करण पथ पार्टे. 


ah करण. से. शर्धः जागे । द्वेष भाव जन भन से m 23 : 
| wk प्रजा मित्र वन जावे । इन्द्र राज्य में वह US 73 | 


जो जागे हैं वह मानें गे | वेद qi अरु सुख पावै 


छोडो सारे कमे जो ARE fad! ` 


` करों वेद का धर्म जो सव सुख का मूल है 
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इमे चित्‌ तव मन्यवे वेपेते भियसा wp! `. 

यद्‌ इन्द्र वजिन ओजसा वृत्रं मरुत्वा अवधीर | 

` - अचेन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ üt 
जव इश्वर ने कोप कर इनो . विध्न--केर mi 

तव मु थो भय से कपे प्रजा साहित स्त्र ॥ . ` 
इन्द्र तेज को संह सके चाहे हो बलवान। 
सव FETT के साथ जव प्रादुर हो अगवान ॥ 

अपने भर से राखते अपना राज सदेव । . 

सृष्टि विच mp wu देखत R d$ 
सो प्रभु से डर कर चळो सव अगके व्यवहार | 
` करो श्रेष्ठ जो सवे को करके खूब विचार ॥ 


— रो जन विष्न सृष्टि में करते। तिन का प्रभु वैभव हैं. gne 


- वें हि वृत्र अरु श्र ' कहाते | प्रजा हानि करते कर. बाते ‘ | 


wei कहीं घातिक ` वहुतेरे । वहां रोग अरु दुःख «m 


` ` यार्यं जाति हरि आज्ञा कारी। यातं आथे -वस उपडारी 


लक्ष्मी ने झां वास किया है। भुमि वारि के लाभ दिया दे | 
: ` उपज वहुत दे आध धस्तु की | जो वर्धक है जीव जन्तु की . | 
वैदिक धमी wq नदि मा | उन से सुख के काम 6 : | 
`` मिहनत करके रोटी .खार्वे । पर धन में नहिं चित्त ठावि 
' ` इस को इश्वर भय कहते El सम्य लोग इस परः चलते हें | 


. इस से देश में उन्नति मारी । प्रजा सुखी नित c सारी: . | 
— घन बल विद्या सतति वाढे । qug भानु देश में चाठे | 


नीच कम आपदि से जावे. । जो अब हमें असभ्य. बनायें | 4 
EX SS ETIAM S S 
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इश्वर को किसी फा भय नहि : 


ˆ न वेपसा न तन्यता इनदरं pap विवीभयत्‌। ` 


अभ्येनं वज्‌ आयसः सहस्‌-भृष्टि आयत | 
ALAT FUTI ॥१२॥ | 
Se के बळ दर्प से तनिक नं डरे. इन्द्र । 
अगाणि धार के वजू से नाचे आत्मा क्षुद्र ॥ 
पक्षपात ae करत दै देखत जीव के कम .. 
फल दे ठीक विचार के उन के qi x 
इन्द्र राज में न्याय है सव. जीवों से प्यार। 
करत दया ईशान दै वाइ न कमी: विसार ॥ 


ˆ पर घन दर +र जो ATLA दि वृत्र वैती होते ह. 
iwi में त्रास उपद्रव करते । महि छांड पर घन जन इरते. | 
इक्र को पायः नहि «Histo कुकर्म mut mds 
we मार व्यभिचार queria की करें प्रसा 
` ad लोग होत. अन्यायी । विद्या. संपत देत. गॅवायी . 
` पराधीन dp काल विताते। लाज छोड कर गाठ. बजाते . | 
' पर जव यहद अति करने लगते | तव इन में प्रु वण भेजते . 

EET LIES UE "ous 
सहस्र नाम अनन्त का जाने! । सृष्टि धार आयस इढ मागो. | 


जस करे सो तस फल wy. . 


` चत्र वरजने का ga दै । ताका अये उपाय अरु धुव : a 
`: सोदयुष ठेवै जो जस होवे । वद .काटे जो. f i ; 
सो सव चढो घभ पर भाई। जासे प्रच तुम से न शत्र . | 


और न दुल तुम को झां des सुल पर MA e. : j 
` इन्द्र राज्य की . उत्तम ताई । यदी | बेद TEN जताई PN 
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qe वृतं तव aaa वजेण समयोधयः । 
आहम्‌ इन्द्र जिघांसतो दिवि ते बदबधे शवो 
HAA अनु>खराज्यम्‌ LA 


gw संसार ade में इर बल; TT 
WAY दल बलं इनन को Sat तीक्षण शञ्च ॥ 
o मुद्योके सव ठोर में विद्यमान. करतार | 
Si qq शत्र को मारः कर सुखी करे संसार d 
. जित देखो उत उपज नह है। वृक्ष अन्तु की सृष्टि भई à 
इन को Gat ही रचता dou उस का बल दिखता d 
'स्चना इश्वर की सिद्धिः है ।.अन्वेषण विधाः वुद्धि हे | 
- बिद्या ईश्वर बल wenig जग में बाधक नाश दिखाती . | 
- sy अयोग्य वह नाचे जाता। योग्य पदार्थ वृद्धि को पाता ` | 
. योग्य अयोग्य विद्या से होता । विधा का दे इश्वर होता 
sm सुशीलः इधर अनुकंपा । विद्वः ४घ मातु पितु धनपा | 
- विद्या के साधन Seat रक्षा प्रभु दवि करेंगे - 
- जगदीश्वर का मान कवहु न मन में न्यून aT 
जब लग घट में प्राण एक ब्रह्म सिमरो सदा ॥ ` 
' - एक हि साधे सव सैं सव.सांचे eq. जाय । 
ah गह Wü मूळ को Re फे अघाय॥ 
कर ' ब्रम जगत का मूळ हे अरु जीवन आधार। C 
AS सर्वृदा को बुद्ध अनुसार ॥ _ 
करो चुद्रि. अनुशार कर्म के पूर्व fant 


* I. B 
PE HATH se 
. eT 
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त्यागो मदिरा मांस ओर कर वितं प्रति घर्म।. . - 
- ग्रातः वांचो वेद जो वरणे एक हि mcd oc 
पाप नाश वेला प्रलय 


अभिष्टने ते अद्रिवो यत्‌ स्था जगच्‌ च रेजते। 


— त्वष्टाचित तव मन्यव इन्द्र येविज्यते भिया ` 


अचेन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ ॥१४॥ 
सिंह नाद जव जगत में तेरा हो भगवान । . 


पाप नाश को प्रळय में ता सुख होय. भद्दान AL He ०% र 


तव जड जगम कांपते क्या. होवे परिणाम । 
तुझ से कोइ न छिपा दै. जो.कीने दम काम ॥ - 

ईंइवर देता कमे फळ दया से करता न्याय । 
` दोष समस्त विनाश कर Wd मागे दिखलाय ॥ 
इस विध पाप हि WE कर जंगंकी शोषित इन्द्र U 

- जीव सुखी कर राज्य चु स्थापित विद्या केन्द्र ॥ 


ater धिंड. नाद्‌ वृताया | धो d इश्वर कोपं. कद्दाया , 


"wd हि पाप की वृद्धिः d । तव हि कोप ईश्वर को uid 


फिर सव जगत भीत होजावै। और धभ पथ पर आ जावै 
wpa जन अर्थे यहाँ पे | वह भी डर से थर थर कांपे | 


* अथवा इन्द्र हविं जगत वनाता। जिस से त्वष्टा वह कहलाता | 
त्वष्टा नाम जगत .का करता । सो इश्वर वा इन्द्र कहता. 
शब्द ag हैं रदा करता। सो ace तिरखान दविः होता | 


इन्द्र विश्‍व का Wed . वाळा । जीव कमें का करने वाला : 


. _ सो यहां अर्थ जीव हि घटता । इन्द्र विशेषण का भी दाता | 
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कोइ शब्द ag «d वतावैं । उने . विशेषण पथक बनायें | 
|o चित्‌ त्वष्टा के साथ लगा हे । जैसे केचित्‌ में MU हेर 
त्वष्टा चित्‌ समान जन होते | पप दण्ड से वत दि रोते | 
. चित विन त्वष्टा इन्द्र विशेषण । सो भा अर्थ करत प्रति पांदन . . 
जो घडता वह नाश दि करता । इस छे जगत कोप से डरता. C 
` इस विध कोई भेद न. पाते | दोनों अर्थ समीची होते .. 
ईश्वर आज्ञा का उल्लेघन। षस्तुतः . है पाप के लक्षण . 
` - पाप नष्ट कर. राज जमाता। भगवत जग में न्याय हि करता | 
थूल दृष्टि ईश्वर नदि देखे । सो जन धर्म विधान ने ds 
| : e 0c. इंचचर अगम्य हे 
| नहि नु याद अधीमसि इन्द्रं को वीयोपर । 
तस्मिन्‌. नग्णम्‌उत ऋतु देवा MAMA संद्ुर 
am अर्चन्‌ अनु स्वराज्यम्‌॥ १५ ॥ 
नाहे जानत हम इन्द्र को उसका वीर्य अनन्त | 
, किस की इतनी शक्ते दे जो जाने भगवन्त ॥ 
` उस अलक्ष्य जगदीश से विद्वज्जन की आस। . 
च्म कम धन व हि का उनकां वह विन्यास ॥ 
. BAL बल अरु वित्त का जगदीश्वर गढ सत्य । 
४ ` उस के दड से वली हैं इच्छा से EAM 
02 दम इन्द्र हि UA दो तब राज्य मद्दान | 
a लोक दि सुख भिठं अरु दो तेरा ज्ञान ॥ . ` | 
CL ug कुन वरी गुवजे aat । कि शकफश SA वे EXON] 
2 Grai जो दिखें. ६ तार । वह अगणित लॉक हि ६ an 
। पारा. वारे नही दे.। उन सवका करता प्रे ढी k 
ES a 
x उनका. SRL SIS U WS, लसाय Sh la E 


* a 
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परमात्मा अक्षय है जग में | जैसे जीव अदृष्ट. अंग में. 


` हम “अपने को आपहि जागे । अन्य जीव को नहि RX 
प्र में चेष्टा से gag सो कभी झूठ (कोड न मन | 


. हसी प्रकार जगत का स्म्रामी। रहे: विश्व में अंतर. यामी 


होने में संदेह wd हे । आंखों से नहि दिखत कहीं : हे 
-अला जीव को किसने देखा। जासु. as में रूप न रेखा 
जव रण में मारे जाते हैं।तव न जीव जाते पाते हैं | 
मरे जिये को. सव कोउ जाने । पर जीव हिं को नदि पहिचान _ . 
जीव अलक्ष्य अलक्ष्य का wd | जीव राश्मि ईश्वर है भानुः... ` 
` यद्यपि. इश्वर अलख वताया । ऋषि युनि.ने विश्वास. जमाया ` 

उसहि. अडख अगोचर प्रभु में जो व्यापक है, जीव अन्तु में 


उस के अर्थ की: सब: कषे । उस की इच्छा पर ही चवे C 


"wu की इच्छा वेद ने गाई । जिस से थौतित मन . हो जाई 
"किर दाँ पर्ण मनुष की. आशा | कट जावे उप के यम पाशा | 
few राज्य सुखों.का घर है। जित हो उत सव जनहि अमर हे | 
Je हि नीति शाख उप्तका है. ! जासु अचार छुख सव का हूँ | 
| IM rs 
यामथवो मनुष्पिता दध्य्‌ PAY अंतत | 
तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्वथा इन्द्र उक्था समग्मत | 

` Sm अनु स्वराज्यम्‌ ॥१६॥ 

* हिंसा राहत मनुष्य जो अरु जो ज्ञाना TT . 

जो जेठा है आयु भें अरु जो करे प्रसन्न ७ _ . 


उन ने जैसी ge .से आराधी दे. इन्द | 
तैसी बुद्धि नम्र से. ध्यावा उस CER | 
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छोटे वढे मनुष्य सव बेद मंत्र से इन्द्र । 

_ सिमरें मन में अक्ति से जो चेतन भव केन्द्र ॥ 

` - अपने शुम आचारं से Wü महत्व वताव। ` 

. याते ओरों की रुचिः घमं क प्रति वढाव ॥ . 
'. `- जव धार्मिक सव Wesel तवद्दि इन्द्रको राज । 
` ` जग में आवत मित्र सो करो धर्म के काज ॥ 
` करो धम के काज जगत में सुख फेछावो । 
विद्या पढो पढाव काम कर. रोटि कमावो॥ 

_ छाड gu का सग मांस मदिरा: त्यागो सबे |... 

चोरी. जारी धूत तंजो दुवेचन जाय जव॥ 


- अथवा जो हिंसा का त्यागी। अथवा वह जो ज्ञान का भागी i 
` मनुष्पिता सत्र जन का भरता । मनन S पालन का करता | 
CAS जा शुभ काम वताता । यं qq इश्वर -क है ध्याता . | 


इन के कमे सदृश अरु बुद्धि! । करे मनुष को प्रापत शुद्धि 


- वेद मंत्र से इश्वर घ्यावे । मन. विकते अरु विद्या पावैं ` | 


. विद्या, वान सुकमी होते । जीवन को न पाप में खोले” 
ऐसे सच्ची प्रजा ` कहाते। | ईश्वर की भरु बोध वढाते 


ost art को दिलाते यही wk के काम ॥ 


; 3 - xs. -जिन से धार्मिक सम्य भए अन जग में सबरे ॥ 
' . fer सेती शिल्प सिखा करी प्रजा a 


` इन्द्र राज्य प्रख्यापित ऋरते। सकल pu छोगों का हरते: | 


FA gar उपरतिः करुणा पोषण धाप । | 


< यही प्र क काम किए oat ने हमर। 


मत्री ॥ 


दुष्ट कमे कर दूर कराई सव 


EXE XXL 
Mix अवतार का आना । वद ने नहि आवश्यक माना 


RT 
oy 
e 


Aa NEN an OF Pa c mim 
> न A, 
A s. 
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` संक्षेप E 
वैदिक मत सेक्षेप सुनो मित्र एकाग्रे. हो। ' 
| ` ` ~ AN. i 
जासु दूर विक्षेप मन मे हो शुभ के ल्यि॥. 


~ qs . A AT 
वेद. ah उत्तम कैसा हे । जग में केवल वह संच्चा ६ 
एक ब्रह्म अचेन उस में od! वेद मत्र चिन्तन मन में है . 


r € Wie “१ ` - 5 य 
ज्ञान gei ge साधने हैं। ऐडिक वैभवः के कारण ६ 


| at 
याते. वेद धमै- सव का FER माननीय सव ठौर संदा दे 


ha! f LJ . चांदे qii 
` जो गोवे वो हि जन कोटे | नाहि क कढ वी. 


वाच खोजन है ... 


z v a i 3 EO 
उद्यम कर रोटी खाना दै! WA सव जग से करना है. 


- चैदिक शुभ आचार से रहे. सवी का राज । 
` राणि मात्र को सुख मिले यह दै आये समाज ॥ | 
` मतौ का इतिहास 


आदि काल में एक RATA पृथिवी पर मंत भन्य d | था. 
` हते हैं कशमीर के उत्तर । wg सेह ES प्र | 

: समर कंद के देशे पास था. आये जाति का प्रथम वास था "_ 

` जप जूस वढे, वहां से निकरे । कोई आय fex में R ie 
Rg अफगानी ईरानी । ग्रीक A जरमन e 


अव भी इन का fa वहीं दे। जाइ वेद थु पितर कहे है 


ओं इंगलिश में ओ दो जाता । इसर पू सदा दे साता 


BETIS EU JS 
. छह धर्म के भेद जब उसका परचार हो ॥ 
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p c 
^ a 


ut 
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